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निवेदन 


मध्य प्रदेशीय पुरातत्त्व-विषयक पुस्तक में विषय-प्रवेश के लिये विपुल शब्दावली अनावश्यक है | कतिपय 
विगत वर्षों तक ऐसा समझा जाता था कि इस राज्य में कोई महत्त्वपूर्ण प्राचीन अवशेष नहीं हैं, परन्तु कुछ 
अशों में इसका कारण पुरातत्व विभाग की यह वेमुखी नीति थी, जिसके द्वारा इस राज्य को दो प्रथक्‌ मण्डलों 
में विभक्त कर दिया गया था और जिनके केन्द्र एक दूसरे से बहुत दूर पटना एवं पूना में थे । हाल ही में 
सुविधाजनक एवं स्मीपस्थ केन्द्र भोपाल में एक नये मण्डछ की स्थापना से यह कठिनाई अब दूर कर दी गई 
है । पिछले पश्चिमी ओर पूर्वीय मण्डलों के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में अपने कर्तव्य-भार के साथ इस राज्य 
के पुरातत्त्वान्वेषण के समीचीन कार्य के लिये समय-लाघव रहता था | श्री कनिंघम के प्रारंभिक निरीक्षणों के 
उपरान्त कश़िन्स ने पूर्वकालीन अवशेधों की एक कार्यवाहक सूची बनाई । श्री राखलछदास बानर्जी ने त्रिपुरी के 
हेहय राजाओं एवं उनके भग्नावशेषों पर एक खोज-विवरण प्रकाशित कर कलूचुरि-राजवंश के संबंध में बहुत 
कुछ काम किया, किन्तु उनका काये मुख्यतया रीवॉ-राज्य और मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमाओं तक ही सीमित 
रहा | डा० भाण्डारकर ने छत्तीसगढ़ के कई शिलालेख सूचीबद किये; परन्तु तत्र से पुरातत्त्व-सर्वे के 
अधिकारियों के द्वारा इस दिशा में कोई विशेष कार्य किया गया नहीं प्रतीत होता । इस प्रान्त के पुरातत्त्व के 
विषय में हमारा जो भी ज्ञान है, वह मुख्यतया उन विद्वानों के वेयक्तिक प्रयत्न-फल से है, जो अपने जन्म 
अथवा व्यवसाय के किसी रूप से इस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं | इसमें अत्याक्ते नहीं है कि भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर 
डॉ० हीरालाल के प्राकार्यों ने बडी योग्यता से इस विषय का प्रकाश-दीप वहन किया। उन्होंने मध्यप्रान्त ओर 
बरार के लेखों की वर्णनात्मक सूची दो बार प्रकाशित की ओर तत्संत्ंधी जिला गजेटियरों में पुरातत्त्व के पूर्णाश 
को स्वयं लिखों | इस प्रशस्त विद्वान्‌ ने मध्यप्रदेश के पुरातत्व के लिये बहुत अध्यवसाय से कार्य किया ओर 
जन गणना अधिकारी के रूप में जनता ए.वं इस सेवा का घनिश्ट ज्ञान होने के कारण उन्हें पुरातत्त्व की पृष्ठभूमि 
तथा सामान्य रूप रेखा के ज्ञान में आधिक सहायता मिली | उनके कार्य की प्रत्येक सीदी पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस परिजशञान-शाखा की अज्ञात छिन्न-शुंखला के विषय में उनसे आधेक और किसी को ज्ञात नहीं 
था । तर्थापि वे मुख्य रूप से इतिहासकार थे | प्रागैतिहासिक गवेषण के क्षेत्र में स्वर्गीय रायबहादुर मनोरंजन 
घोष तथा कनल डी० एच० गंडन जैसे स्वच्छन्द गवेषकों को अधिक श्रेय प्राप्त है । विशेष रूप से श्रेय हे कनेल 
गोडेन को, जिन्होंने उन अनेक गुदहश्रयों में प्रात तथाकथित प्रागैतिहासिक चित्रों के समश्र को सुदढ आधार पर 
निधारित करने में बहुत कार्य किया, जो बहुत पहले से ज्ञात थे । भारतीय पुरातत्व विभाग के वर्तमान प्रमुख 
संचालक श्री अमलानन्द घोष ने पचमढ़ी ओर उसके चतुर्दिक नवीन कतिपय गुहाश्रयों की खोज करके बड़ी योग्यता 
से यह ,स्थर किया कि इस कार्य का एक बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर है। स्त्रगीय डा० जायसवाल के प्रयत्न 
न्यूनाधिक उस उत्साहदी के समान रहे हैं; जिन्होंने विशेज॒या गुत-वाक्राठक काछ के इतिहास की व्याख्या करने 
में अपनी प्रतिभा के प्रदशन करने का अच्छा प्रयत्न किया | परन्तु दान-पत्रों ओर शिलललेलों जैसी मूल सामग्री 
के आधार पर महत्वपृण विवरण प्रस्तुत करने का वास्तविक अय महामहोपाध्याय प्रे० वा० वि० मिराशी को 
है । उन्होंने अबतक प्रातत छगभग सभी वाकाटक लेखों का सम्पादन किया है | शीघ्र ही नागपुर के संग्रहालय 
के समक्ष सीरपुर के अल्प-स्थान संग्रहालय से अतिरिक्त रायपुर, भिलासवुर तथा यवतमाल के नये 
संप्रदालय प्रस्तुत हुए । परन्तु यह कहना आवश्यक है कि अधिकारियों के द्वारा प्रकाशित कार्य स्वच्छन्द गवेषकों 
के काय की अपेक्षा बहुत कम्र है। निस्सन्देह नागपुर संग्रहालय ने दो विवरण-पुसस्‍्तकें तथा राज्य में प्राप्त सिक्कों 
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के वार्षिक विवरण प्रकाशित कर इस काये का अच्छा श्रीगणेश किया | वार्षिक विवरण प्रकाशित करने की दृष्टि 
से नागपुर संग्रहालय देश में अब्न भी अग्रगण्य है | फिरमी न्यूनाधिक रुप में यह कार्य संग्रहालय में कार्य करने 
वाले अधिकारियों की योग्यता पर निभर करता है ओर संग्रहालय से संत्रंधित मुद्रा-विशेषज्ञ श्री सुबूर ने 
बहुत से विशेषतया मुस्लिम मुद्रा-शास््र से संत्रंध रखने वाले लेख प्रकाशित कर बहूमूल्य सेवायें की हैँ । छत्तीसगढ़ 
में, जो अब्रतक उपेक्षित प्रान्त था, पं. छोचनप्रसाद पाण्डेय ने पथ-प्रदर्शक सेवायें की | उन्होंने समय समय पर 
बहूत से लेख, सिक्के, दान-पत्र एवं अन्य प्राप्त पुरातत्व-सामग्री प्रकाशित की ओर यह गे का विषय है कि 
अपनी अवस्था एवं सीमित कार्य-शाक्ती पर भी वे यह कार्य कर रहे हैं। भारत -सरकार ने कलचुरि-चेदि 
सम्बत में अंकित बहुत से लेखों का एक संग्रह प्रकाशित करने की उपयोगिता का सुन्दर विचार किया है ओर इस 
के लिये प्राचीन लेखान्वेषक प्रो” मिराशी से अच्छा ओर किसी का भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने 
पहले ही भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों विशेषतया उपलत्चर शिलालेखों एवं सिक्कों पर गवेषण-कार्य के 
प्रकाशन से बहुमूल्य सेवायें की हैं | यवतमाल के शारदाश्रम, छत्तीसगढ़-गौरव-समिति, मध्यप्रान्त-संशोधन- 
मण्डल एवं अन्य परिशोध-संस्थाओं के द्वारा बहुत उपयोगी कार्य हुआ है, यद्यपि इनका कार्य-क्षेत्र सीमित रहा है । 


उनके प्रयत्नों के होते हुए भी, मध्यप्रदेश के पुरातत्व की वर्तमान स्थिति अद्यापि असन्‍्तोषप्रद है । 
यद्यपि इस विषय की स्थूल रूपरेखा विदित है, तथापि कुछ ऐसी विस्तार की बातें हैं, जो परीक्षण ओर निरीक्षण 
की आवश्यकता रखती हैं | इसीलिये इस रेखाचित्र के उपस्थित करते हुए छेखक को जो कतिपय श्रृंखला काड़ियों 
की विश्वेखछता, गत्यवरोध तथा पथगर्त्त प्राप्त हुए हैं, उनके लिये क्षमायाचना अनावक्यक है । पाठकों के सम्मुख 
इस पुस्तक को रखते समय मध्यप्रदेश की वर्तमान राजनेतिक सीमायें ही छेखक की दृष्टि में रही हैं, किन्तु 
प्राकप्रकाशनों में इस बात के न होते हुए. ऐसे कतिपय विवरणों के छूट जाने की समावना है । मेरा उद्देश्य एक 
स्पष्ट चित्र के उपस्थित करने का है, जो ऐसी प्राप्त सामग्री के आधार पर उपाध्थित किया जा सके, जिसपर 
सानिवेश स्पष्टतया पुस्तकान्त में दिये गये विभाजन चित्रों और पुस्तक-सूची में किया गया है। समस्त प्रान्त के 
परिभ्रमण से अन्नोल्लिखित प्रत्येक वस्तु के यथेश्ठ परिचय ओर पूर्ण प्रान्त के परिभ्रमण न कर सकने से मेरी ज्ञानोनता 
आश्वर्य का विषय नहीं । एतदर्थ ओर अन्य भूलों के लिये, जो इस छोटी पुस्तिका में आ गई हैं, में पाठकों से 
इस क्षेत्र में काये करने तथा अपने ययथेष्ट निरीक्षण के द्वारा ऐसी त्रुटियों के दूर करने का आग्रह करता हूँ । 
वास्तव में इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य ही यही हे | पुरातत्व की उन्नति यथासाध्य ऐसी ही सामग्री पर 
अवरुम्बित है ओर यदि पाठकों को इस पुस्तक से पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिल सकी, तो में 
अपने परिश्रम को पुरस्कृत समझूँगा । इस पुस्तक का यही लक्ष्य हे कि यह पुरातत्त्वान्वेषी को उपेक्षित सामग्री 
की ओर इंगित करे ओर इसी प्रकार हमारे ज्ञान का निश्चितीकरण, संशोधन एवं विकास संभव है। बडे हष॑ की 
बात है कि मध्यप्रदेश की सरकार एवं विश्वविद्यालय दोनों ही इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ओर 
उनकी दृष्टि में पुरातत्व विभाग केवल सजावट की वस्तु नहीं है । 


इस पुस्तक के प्रकाशन में मुझे कई महानुभावों से सहायता मिली हे । यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में 
लिखी गई थी ओर यदि हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान्‌ डॉ० रामशंकर घुकक्‍्छ “ रसाढ ?? अपना अमूल्य समय 
देकर इसे सुन्दर हिन्दी में प्रस्तुत करने में सहायता न देते, तो इसे इतना आकर्षक ए,थं उपयोगी स्वरूप न 
प्रात हो पाता | में इस कृपा के लिये “ रसाछ ?” जी का द्वदय से आभार मानता हूँ। पुरातत्व-विभाग के 
शोध--विद्यार्थी ने भी मेरे भार को बहुत हल्का किया है । में सागर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्रद्धेय डी० 
त्रिपाठी जी का बहूत कृतश हूँ, जिन्होंने अपने गभ्मीर दायित्व एवं अन्यान्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी इस 
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पुस्तक के लिये प्रभावोत्पादक भूमिका लिखने की कृपा की है। मध्यप्रदेश में सर्व प्रथम पुरातत्व की दृष्टि से 
होनेवाले त्रिपुरी- उत्खनन--कार्य के जन्मदाता वे ही हैं ओर उन्हीं की प्रेरणा से सागर विश्वविद्यालय में पुरातत्त्व 
विभाग की स्थापना भी हुई है । 


इस पुस्तक से संब्रंधित कई बातों के विषय में मुझे भारत सरकार के पुरातत््व-विभाग के वर्तमान 
महासंचालक श्री अमलानन्द घोष के साथ विचार-विनिमय करने का लाभ मिला है। भारत सरकार के पुरातत्त्व- 
विभाग के सौजन्य से इस पुस्तक के कई चित्र, जिनके ब्लोक विभाग के अधिकार में हैं, प्रकाशित हो सके हैं | 
नागपुर संग्रहालय के उत्साही अधीक्षक डा० पट्वर्घन ने वहाँ की सामग्री का उपयोग करने में मुझे सदेव 
सहायता दी, जिसके लिये में उन्हें एवं उसी संग्रहालय के अन्य अधिकारी श्री रोडे को धन्यवाद देता हूँ। 
सागर विश्वविद्यालय के डा० चिपठनकर अपने भूगर्भ--शासत्र के असाधारण ज्ञान के द्वारा मध्यप्रदेश के 
प्रागेतिहासिक पुरातत्व के विभिन्न तत्वों पर उचित परामश देने की सदेव कृपा करते रहे हैं | वे सागर के 
निकट देवरी नामक स्थान पर पूर्व--पाषाणकालछीन सामग्री का परीक्षण करने में लेखक के साथ गये थे। सामान्य 
पाठकों की सुविधा का ध्यान रखकर तद्विषयक शास्त्रीय पक्ष, जिसमें हमारी अभिरुचि रही है, का समुचित 
उपयोग नहीं किया जा सका । महामहोपाध्याय वा. वि. मिराशी का में बहुत अनुग॒ृहीत हूँ, जिन्होंने मुझे कई 
अप्रकाशित ताम्र-लेखों के संबंध में सूचनायें ओर सम्मतियाँ प्रदान कीं । इसीमॉति पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय 
ने भी छत्तीसगढ़ संत्रंधी विवरण--प्रकाशन में मेरी बडी सहायता की है। अतण्व में उनका एवं महाकोशल 
ऐतिहासिक--समिति का विशेष रूप से आभारी हूँ | उन्होंने "आपिलक ” का सिक्का तथा “बालकेसरी ” की 
मुद्रा प्रकाशित करने में मुझे सहायता दी है | “ सुब्रमा ?” सम्पादक ने “ काठा ? शिलालेख का ब्छाक भेजकर 
तथा शारदाश्रम, यवतमाल के श्री डी. बी. महाजन ने उसे यहाँ प्रकाशित करने की अनुमति देकर मुझे उपकृत 
किया है | श्री. जी. एन. जोशी, पूना, डॉ० वाय. के. देशपाण्डे, डा. महेशचंद्र चोजे, जत्रलपुर, तथा भारत 
इतिहास संशोधक मण्डल, पूना ने भी इसीभॉति पद्मनगर ताम्र--लेख का ब्लाक एवं कुछ अन्य ब्लाक देने की 
कृपा की है । भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग तथा उपयुक्त इन महानुभावों तथा संस्थाओं की सहायता के 
के बिना इस अप्रकाशित सामग्री का उपयोग कर सकना मेरे छिये संभव न था | इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ सर 
दोराबजी टाटा ट्रस्ट बम्बई, के द्वारा पाँच सो रुपये का पुरस्कार मिला हे अतएव में उन्हीं ट्स्ट, के संचालकों 
का अतीव कणी हूं | सागर विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसी प्रकार से समुचित आर्थिक सहाय्यता मुझे प्राप्त 
हुओ है | पूना से आनन्द मुद्रणालय के व्यवस्थापक श्री. यशवंतराव जोशी ने इस पुस्तक पर विशेष ध्यान देकर 
यह संस्करण मुद्रित किया है । अतएव में पुनः उनके सोजन्य का सघन्यवाद उल्लेख करना उचित समझता हूँ । 


अंत में मेरे श्वशुर श्री. धों. सि. पेंडसे का में क्रणी हूँ, जिन्होंने सागर से मुद्रणालय दूर होने के कारण 
एतत्संबराधित कार्य का भार बहुत हलका किया है । 


पुरातत्व विभाग 
सागर विश्वविद्यालय मोरेश्वर ग॑. दीक्षित 
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भूमिका 


मध्यप्रदेश के इतिहास ओर उसकी संस्कृतिपर अद्यावधि यथेष्ट प्रकाश न पड़ने के कारण हताश होकर 
कुछ लोगों ने यह धारणा बनाली कि ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त प्रदेश का कोई महत्त्व नहीं है। भूगोल एवं 
मानव-शास्त्र के अनुसार मध्यप्रदेश भारत का कटिबन्ध है जहाँ उत्तर ओर दक्षिण तथा पूर्-पश्चिम का सम्मीलन 
स्वाभाविक था । प्राचीन इतिहास की रश्मियां भी संकेत करती हैं ककि मोये, शातवाहन, गुप्त-वाकाटक कालों में 
भी मध्यप्रदेश से छोग परिचित थे । उन युगों के चिह्न, सिक्के तथा अन्य अवशेष इतस्ततः इसकी साक्षी देते 
हैं । यहाँ के कलचुरि वंश ने भारतीय इतिहास में गण्यस्थान भी प्राप्त कर लिया था। इन संकेतों से यह 
अनुमान होना चाहिए, था के यहाँ की मिश्रित संस्कृति विशेषता एवं मनोरंजकता से विभूषित होंगी । फिर भी 
दुभग्यवश उपर्युक्त धारणा दृढ़ सी हो गई | फछतः इस प्रदेश के इतिहास और सांस्कृतिक व्यवस्था की 
उपेक्षा होती रही | इसके अनेक कारण हो सकते हैं । जिनका प्राक्‌ कथन में विचार करना शायद अनावस्यक 
और अवांज्छनीय होगा । तथापि दो एक बातों का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। इस प्रदेश में जल 
की कमी तथा जंगलों की अधिकता से इसकी ओर किसी काल में भी किसी ने विशेष ध्यान न दिया । यद्यापि 
यदा कदा कोई विजेता किसी दिशासे यहाँ पदापंण करता किन्तु अच्छी तरह आकर्षित करने का कोई विशेष 
विधान न होने के कारण वह सीमा-प्रान्तों से अधिक दूर जाने के लिए, उत्साहित न होता था। यहाँ की 
खानिज सम्पात्ति तथा वनज पदार्थों से यथेष्ट छाम उठाने के साधन उनको प्राप्त न थे। इसके सिवा यहाँ की 
जनता भी तितरी-वितरी और वेभवश्यून्य सी थी | यहाँ प्रायः किसी राज्य-वंश के पदच्युत अथवा निर्वासित 
राजकुमार आकर बस जाते ओर उन्हे जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट हो कर निर्वाह करते | विदेशिओं या 
प्रजछ आक्रमणकारिओं से तर्त ओर पीडित होकर कुछ स्वातंत्रप्रिय प्रदेश की प्राकृतिक शक्ति की शरण लेते थे | 
प्रदेश के चारों ओर प्रतल् एवं समृद्धिशाली राज्यों की स्थापना होने तथा यहा की आर्थिक शक्ति की क्षीणता 
के कारण कोई प्रबल एक-छत्र साम्राज्य यहाँ स्थापित न हो सका | समय समय पर इस पर सीमाोत्तर के राज्य 
आक्रमण करते रहते थे | संभव हे कि इन्हीं कारणों से यहाँ के आदिम निवासिओं का सामाजिक संगठन और 
उनकी संस्कृति अभीतक सुराक्षित रही । यद्यपि यहाँ छोटे बड़े अनेक राज्य बने बिगड़े किन्तु मध्यप्रदेश के सोभाग्य 
का इतिहास वस्तुत: आधुनिक काल से ही आरम्म हुआ-सा प्रतीत होता है । 

जो कुछ थोड़े बहुत ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने साधन हमको मिलते हैँ वे भी ऐसे अस्तव्यस्त कष्ट 
साध्य हैं ओर दुलंभ हैं कि विशेष प्रयत्न के बिना उन तक पहुँचना कठिन हैं। इस प्रदेश के शिक्षा-विधान में 
इतिहास की ऐसी अवज्ञा की गयी है जिसके कारण गंभीर इतिहासज्ञों की संख्या यहाँ बहुत कम है और न 
इतिहास के प्रति जनता का अनुराग जाग्रत हो सका । 

स्व॒राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌ हमारे आत्मीय शासकों का ध्यान इस ओर स्वामाविकतया आकर्षित 
हुआ । श्री द्वारकाप्रसाद जी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री तथा हमारे मुख्य मंत्री श्री रविशकरजी शुक्ल के उत्साह, 
गुणग्राहकता, सक्रिय संरक्षता ओर सहायता से सागर विश्वविद्यालयने उस काम को, जो स्वर्गीय हीराछाछजी, श्री 
लोचन प्रसादजा पाण्डेय और श्री, मिराशी जी व्याक्तिगत रुपेण करते थे, विधिवत्‌ करने आयोजन प्रारम्भ 
किया है| एतदथ्थ प्रदेश के शासन ने आर्थिक भार उठाने की कंपा की है | अन्वेषण कार्य अभी बास्यावस्था में 
है किन्तु आशा है कि वह उत्तरोत्तर प्रोढता प्राप्त करता जायगा | वार्षिक अन्वेषण का विवरण संक्षेप में 
प्रकाशित हों गया है । उसकी विशद्‌ सांगोपांग रिपोर्ट प्रादेशिक शासन छपाने जा रहा है । इन रिपोर्णों की 


सामग्री से हमारे ज्ञान की तो अवश्य उनति हुई है किन्ठु अभीतक मार्के वाी सनसनी उत्पन्न करनेवाली 
सामग्री हस्तगत न हो सकी । आशा है कि अनतिदूर काल में प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर तीन प्रकाश 
पड़ने लगेगा । 


प्रदेश के स्कूली शिक्षा क्रम में जबतक इतिहास विषय को यथेष्ट स्थान न दिया जायगा और शिक्षित 
जनता में इतिहास के लिये अनुराग उत्पन्न करने का प्रयत्न न किया जायगा तबतक योग्य गवेषकी और 
अन्वेषकों की चिन्त्य कमी रहेगी ओर अन्वेषण के कार्य में स्फूर्तति एवं प्रोदता प्राप्त न हो सकेंगी । इन चुटियोँ 
की ओर शिक्षा विभाग को विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता हे । 

शासन और विश्वविद्यालय और कुछ विशेषज्ञ तो जो करते हैं या करेंगे उसको चलने दिजिए | 
आवश्यकता इस बात की भी है की हमारे प्रान्त की सामान्य जनता को इसका ज्ञान कराया जाय कि यहां की 
ऐतिहासिक सामग्री की क्‍या विभूति है | इसी उद्देश्य को रखकर हमारे योग्य सहयोगी डॉ. मोरेश्वर दीक्षित ने 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन किया है | जो मोलिक सामग्री इधर उधर पुरातत्त्वसंतंधी पुस्तकों, रिपोर्ट, पत्रिकाओं 
और लेखों में इतस्ततः विखरी पड़ी थी ओर दुष्प्राप्य थी उसकी सूची आपने एक स्थान पर संग्रहीत कर दिया 
है । पूरव-पाषाण कालसे कलूचूरी राज्य काल तक की सामश्री विशेष रूपसे ओर मुसछमानी ओर मराठों के 
समय की साधारण रूपसे एकत्रित की गयी है । इस में प्रागौतिहासिक अवाशिष्ट वस्तुओं, गुफाओं, शिलालेखों, 
ताम्रपर्टी, सिक्कों, मुद्राओं, देवालयों, दु्गों आदि की तालिकाएँ समाविष्ट हैं । जो सज्जन अध्ययनश्यील हैं उनके 
लिए, मोलिक साधनों की सूची दे दी गई है | स्थानाभाव के कारण संभवतः प्रत्येक उद्धरणों की विशिष्ट और 
पूरी सूची न दी जा सकी | यदि ऐसा संभव हो सकता तो पुस्तक की उपादेया बढुत बढ़ जाती और अध्ययन 
सरल एवं सुलभ हो जाता । 


प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री का संकलन युग अथवा काल के अनुसार किया गया है । पाठक जिस किसी 
काल, वंश या शाखा का अध्ययन करना चाहे तत्सम्बधी साधन उसे एक स्थान पर मिल जाय गा। मेरे 
सुझाव पर उन्होंने प्रत्येक जन-पद में प्राप्प सामग्री की सूची देने का निश्चय कर लिया | इस प्रकार की 
सूची से उत्साही पाठक अपने जनपद अथवा निवास स्थान के आसपास प्राप्त होनेवाली सामग्री की मोलिक 
जॉच कर सकेंगे जिससे उनके ज्ञान ओर रुचि की ब्ाद्धि होती रहेंगी । 


प्रस्तुत पुस्तक में अद्यावाधे ज्ञात साधनों का संकलन हुआ है इससे यह न समझना चाहिए के इसमें 
मध्यप्रदेशकी सभी ऐतिहासिक साधन आगये ओर कुछ शेष न रहा । बहूतसी सामग्री और साधनों की ओर 
संभवतः अभीतक अन्वेषकों का ध्यान आकर्षित न हुआ होंगा । यदि शिक्षित जन सतक्कंतासे अन्यरेषण करें तो 
बहूत से अद्यावाधि अज्ञात साधनें का पता छंग सकता है जिससे ऐतिहासिक अेखलछा की खोई 
अथवा टूटी काडिया जोडी जा सकेंगी और इतिहासपर यथेष्ट प्रकाश पड सकेंगा । प्रदेशवासिओं का कर्तव्य है 
की वे इस कार्य म॑ यथाशाक्ति भाग लें ओर सहायतें दे जिससे उनको अपनी ऐतिहासिक विभूति और 
महत्त्व का स्फूर्तिदायक ज्ञान हो सके | 


हिंदी भाषा ओर उपयोगी साहित्य के प्रेमिआँ को प्रस्तुत का आदर करना और उससे लाभ उठाना 
चाहिए. | आश्ञा की ना सकती है कि सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान एवं अन्य योग्य ओर उत्साही 
अन्वेषकों के द्वारा जो नवीन सामग्री प्राप्त होगी उसका समावेश भावी संस्करण में हो सकेगा। विश्वविद्यालय 
अन्वेषण काये को आधिेक पुष्ट ओर विस्तृत करने की व्यवस्था कर रहा है । वार्षिक रिपोर्टों में उनका संक्षितत 
विवरण प्रकाशित होता रहेगा । 


इस पुस्तक का ध्येय साहित्य, भाषा-विज्ञान तथा आचार-विचार के अध्ययन से प्राप्त सामग्री को 
एकत्रित करना न था । यदि विद्वान अन्वेषक्र इस काय॑ की पूर्त्ति करने का प्रयास करें तो वह परिश्रम स्तुत्य 
होगा । प्रस्तुत पुस्तके के ढंग की भारतीय भाषाओं में ही नहीं, युरुपीय भाषाओं में भी बहुत कम मिलेंगी । 
हिंदी साहित्य में तो यह अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक है | उसके प्रकाशन का गौरवपूर्ण श्रेय मध्यप्रदेश को 
प्राप्त हुआ है | संभव है कि अन्य प्रदेशों को इससे उत्साह प्राप्त हो ओर वहाँ भी इसी के प्रकाशनों का प्रबंध 
किया जाय | हिंदी साहित्य को डाक्टर श्री मोरेश्वर दीक्षित जी ने पुस्तकाकार जो यह उपहार दिया है उसके 
लिए वे धन्यवाद और बधाई के आदरणीय पात्र है । आशा है हिंदी संसार ओर विशेषतः मध्यप्रदेश की संस्थाएँ, 
और जनता इस देन का यथोचित सन्मान करेंगे और उससे लाभ उठाएँगें । 


सागर विश्वाविद्यालय रामप्रसाद त्रिपाठी 
३०-७-५४ उपकुलपति, सागर विश्वविद्यालय 
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पृर्व-पाषाण-कालीन संस्कृतियाँ 
(ज्वांग्ड्णांफ्रांट ७प्राप्र/65 ) 


छह 


मध्य प्रदेश के पुरातत्व का आरम्भ प्रागैेतिहासिक तथा प्रथ्वी पर मानवाविभोव-काल से मानना चाहिये। 
यह तो सर्वाविदित है कक्रि अपनी आदिम अवस्था में मनुष्य और असम्य वन्य-जन में कुछ भधिक अन्तर न था । 
वह परिम्रमणशील जीवन व्यतीत करता था। वह वन्य पशुओं के आखेट अथवा कन्द-मूलादि खाकर ही अपने 
जीवन का निवाह करता हुआ प्रायः नदियों की धाटियों में प्राकृतिक रूप से आश्रय ग्रहण करता था । उसका 
परिश्रमण-जीवन अधिकांशतः प्राकृतिक स्थिति एवं भोजन की संप्राप्ति पर ही निभर था। मूलादि के खोदने और 
वन्य पशुओं के मारने के लिये वह स्थानीय पत्थरों से ऐसे भदे हथियार बनाता था, जिनका निर्माण नदियों में 
प्राप्त पत्थरों के टुकड़े कर, उन्हें उपयुक्त आकृति देकर किया जाता था । ऐसे अख्च छकड़ी के बेंटवाले या बिना 
बेंट के रहते थे । आदिम व्याफ्ति के अस्तित्व-ज्ञान के लिये नर-कंकाल तो साम्प्रत प्राप्त नहीं हो सके हैं किन्तु 
कुछ भग्न आस्थि-पंजर ही मिले हैं । उसके अस्तित्व का ज्ञान विभिन्न स्थानों में मिलनेवाले अधिकांश पत्रों के 
उन भद्दे हथियारों से ही होता है, जिन्हें वह स्थानानतर करता हुआ वहाँ छोड़ दिया करता था । 

इन हथियारों की बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य की प्रारम्मिक खाद्यपदार्थाजैन 
की अवस्था को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । 

(१ ) पूव-पाषाण-काल ( 00 80076 ५.४6 ) 
(२ ) उत्तर-पाषाण- काल ( ३७एछ 50076 26 ) 

अब यह सोचना स्वाभाविक ही है कि मनुष्य के त्रिकास की इन विभिन्न स्थितियों के बीच बहुत समय 
का व्यवधान रहा होगा। लगभग डेढ़ छाख वषे पूथे प्रथ्वी पर मनुष्य के अवतारित होने से पंद्रह हजार वर्षों 
के पश्चात्‌ उसके अल्न-निर्मांण करने का अनुमान किया जाता हैं । 

प्रव-पाषाण-काल के हथियार, जो “ प्राचीन पाषाणयुगीनाख्र * ( 78]990॥0४० ]99]07९7६ ) 
कहलाते हैं, यों तो भारत के अन्य विभिन्न भागों में बिखरे हुए मिलते ही हैं | किन्तु इस मध्यप्रदेश में केबल 
कुछ ही स्थान ऐसे हैं, जहाँ ये उपलब्ध हुए हैं ।. 

इस युग का विशेष हथियार, जिसे बिना बेंट या लकड़ी के बेंठ के साथ प्रयुक्तकिया जाता था, हाथ की 
कुराड़ी (॥7&70 85०) था । इसे एक पत्थर के टुकड़े को नुक्कीछ कर बनाया जाता था । इसके अतिरिक्त 
चर्मकर्षकात्र (50०7"8[0678), कराधातक हाथोड़ा ((80प7०४० 78) और अवरशिष्ट अनुपयुक्त प्रस्तरांश भी, (७0/"68) 
जो प्रस्तरात्र-सूचक हैं, प्राप्त हुए हैं । इन हथियारों के नाम उन स्थानों के नामों पर पड़े हैं, जहाँ वे सर 
प्रथम प्राप्त हुए हैं और इन्हीं से उनकी समानता का बोध होता है । 


पृवे--पाषाण-काल के मनुष्य का अधिकांश जीवन, उन परिस्थितियों पर निर्भर था, जिनमें वह 
रहता था । अतएव उसके हथियार अब बहुधा प्राचीन एवं प्रासिद्व नदियों की घाटियों में मिलते हैं । खोज की 
दृष्टि से मध्यप्रदेश की सभी नदियों का पर्यवेक्षण भली भाँति नहीं किया गया । विगत शताब्दि में यद्यपि 
भारत सरकार के भू-गर्भ-परिशोध-वरिभाग के अधिकारियों के कुछ द्वारा इस दिशा में कुछ कार्य तो किया गया 
है, तथापि यह उनका प्रधान उद्देश्य इस दृ४ से खोज करना न था। इस भाँति उनके द्वारा छिखे गये 
प्रविरणों में जहा- कहीं कुछ उछेख इस सम्बंध मे मिलते हैं और इस युग की जो भी बातें हमें विदित होती 
हैं, वे उन्हीं की खोजों के फलस्वरूप हैं । 

इस प्रदेश की सबसे प्राचीन नदी नमंदा से बहुत सी पृत्र-पापाण-कार्ठीन कर-संचालित कुब्हाड़ियाँ 
([४70 85०४) सन्‌ १८७३ ई० में नरसिंहएर के निकट भुतरा नामक प्राम में प्राणियों की हड्डियों के सहित 
पायी गयी हैं । ऐसी कुल्हाड़ियाँ नमंदा की थार्टी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाठा, बुरधना, केडलारी, बरखुरा, 
संग्रामपुर के पठार पर तथा दमोह के समीप भी पायी गयी हैं | सन्‌ १९३२ ई० में येल-कैम्रिज-अभियान 
के द्वारा ऐसे हथियारों के संग्रह तथा भूमि-स्तरों के अध्ययन करने का विशेष प्रयत्न किया गया था । 
होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बाँच में कार्य करते समय उन्हें बहुत से हथियार अपने मूछ-स्थानों पर मिले 
थे। बनारस-हिन्दु-तिश्वविद्यालय की ओर से श्री मनोहरछाछ मिश्र ने भी होशंगाबाद के निकट ऐसे कुछ 
नमूनों का संग्रह किया था । तदुपरान्त सागर-तिश्वाविधालय के द्वारा सन्‌ १९७३ ३० में देवरी नामक 
प्राम वे; समीपवर्ती कुछ क्षेत्र में थी खोज की गयी है । 

विदर्भ में वैनगंगा और वर्धा नदी की घाटियों के कुछ स्थानों पर प्र-पापाण-कालीन कुछ हाथियार 
प्राप्त हुए हैं । इन स्थानों में से चाँदा जिले के कुछ ग्राम तथा सव॒तमाछ जिले के खैर, परसोरा तथा ढोकी 
जैसे प्रामों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

रायगढ़ के निकट सिंबणपुर के चित्रित गद्दरों में खोज करते समय रायबहादर श्री० मनोरंजन घोष को 
भी ऐसीही पाँच कुढ्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी । नागपुर-संग्रहाल्य में नागपुर के निकटस्थ कव्टमेश्वर और भंडारा के 
जिलो में नवेगांव से प्राप्त हुए दो हथियार सुराक्षित हैं । 

ये केबल कुछ ही उदाहरण हैं। इन उक्त स्थानोंके अतिरिक्त अन्यस्थानों में भी गवेषण--कार्य की 
आवश्यकता है । विशेपतया इस विचार से कि हमें, हमारे सबसे प्रार्चान उन प्रूजों के सांस्कृतिक जीवन का 
अध्ययनावसर प्राप्त हो सके, जो पत्रे-पापाण-काछीन संसार में रहते थे । 


९ #ः/ 
उत्तर-पाषाण-कालीन संस्कातियाँ 
(िछणाएांट ७प्राप्रा6 ) 

पशु-पालन तथा कृपि-विधान आदि का यथे्ठ ज्ञान होते ही प्रृ-पाषाण-कालीन आदिम मानव पहिले 
की अपेक्षा अब कुछ समय के लिये किसी एक ही स्थान पर स्थिर सा होकर जीवन-यापन तो करने लगा था । 
किन्तु वह विशेष रूप में आधिक्र समय के छिये किसी एक ही स्थान पर अपना स्थायी निवास न बना सका, क्योंकि 
उसे यह प्रतीत हुआ कि उसकी कृषि- भूमि कियत्काछोपरान्त कृषि के लिये पूतवत्‌ उपयोगी नहीं रही । इसी के 
साथ यह भी रमरणीय है कि अब उसे अपने क्रपि आदि के का में किसी सहयोगी अथवा सहायक की भी आवश्य- 
कता प्रतीत हुई | फल यह हुआ उसे अपने सहयोगी के साथ एक स्थानपर स्थायीसा होकर रहना आधिक 
उपयुक्त प्रतीत हुआ । यही मानव के समाज-संगठन और सामाजिक जीवन का श्रीगणेश कहा जा सकता है। 
ऐसी स्थिति में इस युग के हथियार भर्ली भाँति तराशकर पालिश किये गये हथियार हो गये थे और एतद्ूबंकालीन 
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हथियारों के समान तोइ-फोड्कर न बनाये गये थे । इन नये हथियारोंकी आक्तियाँ पाहिके हथियरोंकी आ 
कृतियों की अपेक्षा अधिक प्रर्ण और रुचिर-रोचक थीं । 

वस्नुतः उत्तर-पाषाण-काल के हथियार मध्यप्रदेश में तो अत्यब्प संख्या में प्राप्त हुए हैं, किन्तु यहाँ के 
उत्तरीय सीमान्त स्थानों, मिर्जापुर की घाटी तथा बाँदा जिले में अधिक प्राप्त होते हैं। श्री मनोहरलाछ मिश्र ने 
होशंगाबाद से उत्तर-पापाण-कालीन हथियारों (2०१४७७ ) के प्राप्त होने का उछेख किया है और भारत- 
सरकार के भू-गर्भ-परिशोध-विभाग के संग्रहालय में भी कुछ ऐसे हथियार सुरक्षित हैं। इनमें से अधिकांश हट्टा 
तहसील, सागर के निक्टवर्ती गदी मोरिछा, बहुतराई, सिहोरा, दमोह, कुण्डम और कटनी के समीप बुर्चेंका 
नामक स्थानों में प्राप्त हुए हैं । नांदगांव में अर्जुनी के पास बोन” ठीला से एक ट्ैेद किया हुआ पत्थर का 
कराधातक हथौड़ा ( 72९7/078060 [७767 ४६०१७ ) प्राप्त हुआ है, जो उत्तर-पापाण-युग का विशेष 
हथियार माना जाता है । ये हथियार इसा के पृत्र की कुछ शताब्दियों के माने जा सकते हैं । अनुमानतः 
ईसा से कम से कम ५००० वे से भी और पाहिले के हो सकते हैं । अधापि मध्यप्रदेश में उत्तर-पाषाण- 
काल पर बहुत कम कार्य किया गया है । 


लघु-पाषाणास््र 
(#ांट'जांफरां2 0क्‍005 ) 


उत्तर-पाषाण-युग में तत्काव्वीन मानव के द्वारा प्रयुक्त विविधाकार फे बहुसंख्यक हथियारों से उनकी नव 
रचना-शरैलियों का परिचय मिल्ता है | ये अन्न अत्यस्पाकार हैं। चाकू के फल के आकार वाले लंबे अब 
( 7,002 280०8 ) वाण-फलक ( 4॥/7०णए-॥९७0७ ) और छेद करने के अख् या छिद्रात्न ( िप्राता॥8 ) 
इत्यादि हथियार स्थानीय पत्थर जैसे अकीक ( 0५6 ) गोमेद ( (६776॥870 ) गार ( ५2प७/४८ ) और 
दूसरे सफेद पत्थरों ( 27980०९१०४४ ) से बनाये जाते थे । इन हथियारों के संत्व में यह एक विशेष बात है 
कि वे उन सभी स्थानों में, जहाँ उनका कार्य अथवा प्रयोग होता था, अधिक संख्या में उपल्ब्ध होते हैं । 

मध्यप्रदेश में इस काल की संस्कृति का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान जबलपुर के निकट 'बड़ा शिमला! 
नाम की पहाडी है। भेडाघाट और नमंदा की के घाटी बहुत से नवीन टीलों में, जो सख्त काली मिट 
( 78०४५० ) से बने हुए हैं, ऐसे अल्पात्न मिलते हैं । त्रिपुरी के उत्वनन-कार्य म भी बहुत से नमूने प्राप्त 
हुए हैं | ये पाषाणात्र पचमढ़ी के समीपस्थ प्रायः सभी चित्रित गह्नरों में मिलते हैं | कई स्थानों में तो ये बहुत 
सुंदर ढंग से चित्रित किये गये मृत्पात्रों के साथ उपलब्ध होते हैं। पचमद़ी की “ डॉरॉथी डीप * नाम की गुफा 
मे इन अब्पाब्ों के साथ एक आस्थि-पंजर भी प्राप्त हुआ था | बहुत से-खरब धारवाले ऐसे हथियार ( ॥2077ए 
7]४७॥०४ ) जिनका उल्लेख कई लेखकों ने पहले किया है, वास्तव में ऐसे सृक्ष्मपापाणाश्र हैं जिनका महत्त उस 
समय विदित न हो सका था । 

अन्यत्र उचित पर्यवरेक्षण के अभाव में केवल मध्यप्रदेश के उत्तरीय ज़िलों म ही उनका पता चल 
पाया है । अभी तक उनके चिषय में कोई भी विशेष उछेख विदभे में नहीं मिला है । 


मैसूर राज्यगत बअ्रह्मगिरि की खोदाइयों से यह प्रकट होता है कि इन अब्पाबों का उपयोग ईसबी सम्बत्‌ 
के भारम्म तक द्वोता रह्दा था, किन्तु इनके काल का निश्चित्‌ रूपसे निणय नहीं किया जा सकता । 
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चित्रित-गहर 
(२००८६ शआआा०0(&-१$ जाता रिक्वां0725 ) 


मध्य प्रदेश में विन्ध्याद्रि-चद्ने छोटी छोटी गुफाओं के बनाने के लिये अधिक उपयुक्त हैं। प्रागैतिहासिक 
काल में, आदिम मनुष्य स्वभावतः ऐसी ही गुफ्ाओं में आश्रय ग्रहण करता था। वह कभी कभी तो प्राकृतिक 
गहरों में और कभी कभी खोदकर बनायी हुई गुफाओं में आश्रय ग्रहण किया करता था और बहुधा कुछ काय न 
होने पर अपने अवकाश-काल के यापनार्थ वह अपनी टिकाश्रयभूता गुफाओं में कभी तो अपने देखे हुए प्राकृतिक 
दृश्यों और कभी म्गयाखेटादि के चित्र चित्रित करता था। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी गुफाएँ मिलती 
हैं, जो पुरातत्त्त के त्रिधार्थी के अध्ययन और अनुशीलन के लिये विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 

इस प्रकार की बहुत सी ग॒ुफाएँ पचमद़ी स्थान के निकट हैं। इन गुफाओं में से छगभग चातल्गैस गुफायें तो 
ऐसी हैं जो विविध प्रकार के चित्रों से सुसाश्जित हैं और यह प्रकट करती हैं कि वे प्राचीन काल में मानवाश्रय की रम्य 
स्थलियों थीं। ऐसी एक गुफा होशंगाबाद में है, जिसमें तथाकथित “ जिराफ ' का एक चित्र है| पचमद्दे के 
तीस या चालीस मील के घेरे में तामिया, सोनभद्र, झलई आदि ग्रामों के निकट ऐसे कई गह्दराश्रय हैं | इन सब 
के अतिरिक्त जो गुफायें प्रार्चीनतम हैं, वे रायगद के निकट काबरा पहाड़ तथा सिंवणपुर के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। हद्टा नामक प्राम के निकट फतेहपुर स्थान में भी कुठ चश्गनों पर कुछ चित्र मिलते हैं । 

इन गुहाअरयों के निमाण समय के संबंध में मतान्तर है और अब तक इनका कोई भी समय निश्चित रूप 
से निधोरित नहीं किया जा सका । अनुमानतः कह सकते हैं कि वे सम्मत्रतः उत्तर-पापाण काछ की भी नहीं 
हैं, तब उससे पत्र की कोई चचा ही कया है ! 

इन गुफाओं के जो विवरण श्री मनोरंजन घोष तथा कनेल गॉडन ने दिये हैं, थे महत्त्वपूर्ण हैं । 
श्री. गॉडिननें उनके काल-निधोरण के संबंध म॑ बहुत उपयोगी कारये किया है। महती आवर्यकता न केत्रढ 
इन गुहाश्रयों के वित्ररण देने की है, वरन्‌ प्ररे अनुसंधान के पश्चात्‌ इनके सत्रांगप्रूण सचित्र वर्णन की है । 


बृहत्पाषाण-काली न--शव-स्थान 
( #62०४॥(ा८ रिशा9व।5 ) 


भारतीय पुरातच्ानुर्शालन में वृहत्पापाण-कार्टी न-शब-स्थान बहुत बड़ी विशेपता रखते हैं। इन शव-स्थानों 
में प्रायः लौह और ब्रांजके अब्न प्राप्त होते हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि ये शब-स्थान छौह और 
ताम्रयुग के हैं । इन शव-स्थानों में कातिपय ऐसे शब स्थान हैं, जो विशालकाय चट्टानों के द्वारा वृहदावास 
के रूप में निभित किये गये थे । इन आवबासों की रचना करते हुए चतुर्दिक्‌ दौवालों के स्थान पर विशाल 
प्रस्तर-खण्ड खड़े किये जाते थे और उन पर छत के रूप में एक वृद्टप्नस्तर रक्खा जाता था । ऐसे आबास के 
भीतर प्रायः एक दीवाल में बनाये गये एक टिद्र से विशेष संस्कार सामग्री के साथ सुरक्षित रूप से शब- 
स्थापन कराया जाता था । यह शव का2-निमित टट्टी के ऊपर रखा जाता था; जिसका आकार बहुधा 
आयताकार चौकी का सा होता था। इसके निकट कतिपय मृत्पात्र, छौहात् तथा अन्य प्रत-प्र्णात की बस्तुएँ 
रक्‍्खी जाती थीं। यह मृतकावास साधारणतया अनेक प्रस्तर-खण्डों से व्ृत्ताकार बना दिया जाता था और फिर 
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१ ब्रांज एक वह मिश्रित धातु है जिसमें ताम्र, छौह तथा टीन आदि धातुयें सम्मिलित होती हैं । 
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इस सम्पूर्ण स्थान को मिट्टी से प्रणतया ढँक देते थे | यह भी यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रस्तर-निर्मित ऐसे शवाबास में 
प्रस्तर-संयोजन-विधान प्रायः स्वस्तिकाकार ही रहता था, यद्यपि कतिपय पुरातत्तवेत्ता इससे सहमत नहीं भी हैं । 
ऐसे वृत्ताकार शब-स्थान दक्षिणीय भारत, विशेषतया मद्रास राज्य में काफी बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। ऐसे 
शब स्थानों की 2खला परम्परा रूपसे भारत में कारमीर प्रान्त तक प्राप्त होती है । अनुमानतः इस परम्परा का प्राढु- 
भीत्र कदाचित दक्षिण भारत में हुआ था और वहाँ से फ़िर यह प्रथा उत्तर भारत की ओर प्रसरित हुई थी । मध्य 
प्रदेश में इस प्रकार के जो शत्र-स्थान मिलते हैं, त्रे इस श्रृंखठा के उदाहरण हो सकते हैं। बस्तर राज्यान्तर्गत 
तथाकथित आदिवासियों में अध्ापि इस बृहत्पाषाणकाछीन झाब-स्थापन-प्रथा का न्यूनधिक रूप में प्रचार 
पाया जाता द्वै । यधपि वे संभवतः इसके मूलस्वरूप को विस्मृत ही सा कर चुके हैं । 

हैदराबाद राज्यगत कृष्णा -तुगभद्रा के अन्तर्वेद में बृहत्पाषाणकालीन कुछ ऐसे ही शब स्थान प्राप्त 
होते हैं । इसी प्रकार चाँदा, दुग, सित्रनी और भंडारा के जिलों में भी ऐसे ही विस्मयावह शव-स्थान वहाँ के 
विस्तृत भू-भाग में सम्प्राप्त होते हैं। खेद हैं कक्रि इनकी गवेपणा अद्यावधि सन्‍्तोषजनक रूप से नहीं हो सकी । 
यहाँ तक कि सामान्य दृष्टि से उनका घरातत्टीय निर्राक्षण भी अध्यावधि नहीं किया जा सका है। 

नागपुर जिले में ऐसे अठारह स्थान हैं, जिनमें जुनापाणी, कामठी, उबाली, टाकलधाट और वाठोरा 
के शव-स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूण हैं | दिप्रस और उबाली के बृहत्मास्तरिक शब-स्थानों के क्षेत्र कई एकड़ 
भूमि तक फैले हुए हैं । चाँदा में इनके मुख्य समूह चामुंसी और वागनाक नामक म्रामों में प्राप्त होते हैं तथा मंडारा 
जिले में ऐसे कुछ मृतकाबास-बृन्द पिंपछगाँव, [तिछोता, खैरी और बम्ह में भी हैं। इन मृतकावासों के विस्तृत 
क्षेत्र की उत्तरी सीमा कैमूर पहाडियों के नीचे सिवनी में सरेखा के प्रस्तर-बृत्तों से बनती हैं। दुग ज़िले के 
क्षेत्रों की तो अभी तक पूरी जाँच ही नहीं हो सकी है । 

केवल कुछ ऐसे प्रस्तर-बृत्तों के उत्वनन का विवरण साधारण दृष्टि से प्राप्त होता है, जिसमें कुछ 
मेजर पिअस और हिस्लोप ने खोदे थे । 

ब्रह्मगिरि में सन्‌ १९४५ में पुरातत्व-विभाग के द्वारा किये गये वैज्ञानिक उत्खनन-कार्य ने यह स्पष्ट 
कर दिया है कि बृहत्पापाण काछीन अबशेषों की यह परम्परा ऐतिहासिक काल में भी चलती रही । 

मध्य-प्रदेश में पुरातत्लान्वेषण का यह एक नितान्त नवीन कार्यक्षेत्र है, क्योंकि यहाँ अभी तक इस 
ओर कोई भी सुब्यवस्थित काय सुचारु रूपसे नहीं हुआ है । इसलिये इस काय की ओर शेष ध्यान देनें 
की आवश्यकता है । 


ताप्रासत्र 
( ७.०४१९/ ॥फ़ञाशाल०आ5 ) 


गंगा की घाटी के बहुत से स्थानों में तँबे के ऐसे हथियार उपलब्ध हुए हैं, जिनका उपयोग स्पष्टतया 
मनुष्य अपनी सम्य अवस्था में करता रहा होगा । बाल्यधाट में गुँगेरिया नामक स्थान से उपलब्ध ४७२४ 
हथियारों का एक संचय इस त्रिपय में उछेखनीय हे । यह ग्राम दाक्षिण में ताम्रात-संस्कृति के सीमान्त स्थानों 
में से एक प्रमुख स्थान है। इन हथियारों में ताँबे की विविध आकृतियों वाली सपाठ कुल्हाड़ियाँ ( 7७४ ०९६७ ) 
सब्बल ( ७०:-०७५७ ), तथा चांदी से बनी हुई अन्य ऐसी वस्तुयें, जिनके उपयोग के विषय में निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता, मुख्यतया उछेखनीय हैं । 

इसी प्रकार की एक कुल्हाड़ी के जबलपुर के निकट प्राप्त होने का भी उछेख किया गया है । 


“पक. ०वोाहय  + «जी 


( २ ) मोय-काल 


मध्य-प्रदेश में इतिहास का प्रारम्भ वस्तुतः मौय-काठ से माना जा सकता है, जिसका समय ४०० 
ईस के पूर्व से छेकर २०० ईसा-पूर्व तक है। इस प्रान्त में मौय कालीन कुछ शिव्ण-लेख और ससीक्षे प्राप्त हुए हैं 
जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्य में ऐसी अन्य ऐतिहासिक सामग्री पयाप्त रूप से अन्वेषित हो 
सकती हैं । इस राज्य में मौरय-काठीन इतिहासान्वेषण का पुष्कल क्षेत्र तो है किन्तु अध्ार्वाथे यहाँ एततूसंबंधी 
केबल किंचित्‌ कार्य ही हुआ है । संभव है कि भारतीय मौय-कालीन इतिहास की कतिपय अनुपल्ब्ध श्रंखला 
कडियाँ प्राप्त भी हो सकें । इसलिये यहाँ गत्रेषण -बाय की महती आवश्यकता है। 

भारत के महान्‌ सम्राद्‌ अशोक के गौणधार्मिक-शिला-लेख ( 3(॥707- 0००४६ 20058 ) जबलपुर से तीस 
मीछ की दरीपर रूपनाथ नामक स्थान में अधापि अवशिष्ट है, जो संभवतः उसके शासन के अन्तिम समय में उत्वीर्ण 
हुये ये । इन शिल्य-लेखों का समय २२२ ईसा से पृत्र माना जा सकता है । तत्काव्यन एक अन्य लेख चाँदा ज़िले में 
देवटेक नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जो छगभग तीन सौ वर्ष ईसा से प्र काल में प्रचाडित अक्षरों में आक्ित 
त्रिपुरी नामक स्थान के उल्वनन में उत्तरीयचिकणासीत यृत्पात्रो(४०७४॥०७४॥7 73]8८॥ 70]5॥९१ फज़्व/ ०) तथा 
आहत मुद्राओं से समन्वित मोर्य-कार्लीन भू-स्तर इतने मोटे हैं कि उनके आकार-प्रकार के निरीक्षण से मौंय-कारल्मैन 
मनुष्यों के सुव्यवरिथित जीवन का अनुमान किया जा सकता हैं । यह अवश्यमेत ठीक है के त्रिपुरी स्थान में तत्का- 
लॉन भवन-भम्नावशेष तो नहीं मिठते | किन्तु उनके स्थानों पर मृत्तिका-राशे ऐसी मिटती हैं जिससे अनुमान किया 
जाता है कि वे भवन संभवतः कच्ची ईंटों से बने रहे होंगे । सरगुजा राज्यगत रामगढ़ नामक पहाड़ी की गुफाओं 
में अशोक कान रंग-राजित और उत्कांण दोनों प्रकार के लेख प्राप्त हुए हैं | चूँकि दक्षिण भारत में अशोक 
के कातिपय शिव्य-छेख अध्ावर्ि प्रस्तुत है, इसलिये इसके मानने में कोई विशेष आपात्ति नहीं हो सकती कि 
समस्त मध्यप्रदेश निश्चय ही मौय॑-साम्राज्य के अन्तर्गत था। इसी प्रान्त को पार करके सम्राट अशोक ने 
अपने शिटा-लेख दक्षिण-भारत में खड़े किये थे । अन्य सखतंत्र शासक-शासित मध्यग्रदेश से अशोक का दक्षिण- 
भारत में जाना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । यह भी संभव है |क्रे मध्य प्रदेश किसी अन्य शासक से 

शासित रहा हो और वह शासक सम्राट अशोक का आश्रित राजा रहा हो अथवा मध्य प्रान्त उसके साम्राज्य का 
एक भाग विशेष ही रहा हो । मध्य प्रदेश के यह भग्नावशेष ऐसे बिखेरे हुए मिलते हैं।कि वे एक दूसरे से बहुत 
दूर दूर हैं | इस प्रकार वे त्रिश्रृंखठ होते हुए असंबद्ध से प्रतीत होते हैं । यधापि यहाँ मौय-फार्णीन अन्य उपयोगी 
शिलाज्लेखों के प्राप्त होने की बहुत अविक आशा तो नहीं है, तथापि उन उत्तरीय चिक्रणासित म्रपात्रों 
के समन्वेषण से, जो विशेषतया मौय-काछ-निर्मित हैं, कदाचित्‌ यह सिद्ध हो सकेंगा कि उक्त बिखरे हुए 
शित्ग लेख वस्तुतः असंबद्ध न हाकर परस्पर संबंध रखते हैं। इसालिये इन शिला-लेखों के आधार पर ऐतिहासिक 
भम्नश्ंखठा को संयुक्त करने की अतीब आवश्यकता है | 

प्राचीन गण-राज्य की मुद्राएँ 

सम्राट अशोक के कुछ ही समय के पश्चात्‌ मध्य-प्रदेश में स्वतंत्र गण-राज्यों का आविभाव होता हुआ 
दिखायी देता है | ऐसे नगर-राज्यरों में से एक एरण ( प्राचीन ऐरिकिण ) नामक राज्य भी था और उसके 
अपने सिक्के भी प्रचलित थे । एरण में धमेपाल के नाम से अंकित सिक्के भी मिलते हैं। ऐसी दशा में यह 


अनुमान करना सबंथा समुचित है कि वहाँ का राज्य-पाछ संभवतः धर्मपाल रहा होगा और उसके पश्चात्‌ ही 
ऐरिकिण का गण-राज्य स्थापित द्दो गया होगा । 
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धमपाल का यह सिका भारत का सबसे प्राचीन उत्कीण सिका है । त्रिपुरी नामक स्थान में प्राप्त हुए 
सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ एक अन्य नगर-राज्य का विकास हुआ था, क्योंकि इन सिक्कों पर चिहों 
के सहित केव७ “तिपुरी ? ही अंकित है । ये सिक्के कदाचित्‌ स्थानीय व्यवहार के ही लिये मुद्रित किये गये 
थे। इनमें से कुछ सिक्के नमंदा नदी के तटस्थ होशंगाबाद नामक स्थान तक प्रचाडित होते हुए प्रतीत 
होते हैं । 

केवल कुछ ही समय पूर्व होशंगाबाद ज़िले के जमुनियाँ नामक स्थान में जो सिक्के मिले हैं, उनसे यह 
पता चलता है कि “ भागिठा ” नामक एक अन्य राज्य भी उपयुक्त नगर-राज्य सा था। अनुमानतः यह 
नगर-राज्य लगभग दो सौ वर्ष तक स्थित रहा । नगर-राज्यों की यह परिपाटी मौरय-युग में प्रायः सब्र ही 
मिलती है, क्योंकि भारत के अन्य भागों में स्थित उज्जायिनी, उद्देहिक, कौशाग्बी, वाराणसी, माहिष्मती आदि 


३ ही 


कातिपय नगरों के नामों वाले सिक्के भी प्राप्त हुए हैं । 


आहत मुद्राएँ 
( र्प्ारला-कौध्या।7९6 (.णा5 ) 


आहत-मुद्रा -प्रथा सब प्रकार के भारतीय सिक्कों की प्रथाओं में सबसे प्राचीन हैं । ये सिक्के चांदी 
अथवा तँबे के टुकशें से बर्गाकार या ध्ृत्ताकार बनाये जाते थे और इन पर एक ओर तो अनिश्चित क्रम से 
पाँच चिह्व और दूसरी ओर कभी एक अथवा एक से अधिक भी चिह आंक्रेत किये जाते थे। कमी-कभी 
एक चिह दूसरे चिह्न के ऊपर अथवा उसके इतने निकट अंकित किया जाता था कि दोनों चिह्न मिलकर 
अस्पष्ट से ही हो जाते थे। यदि चिह्न कुछ ऐसे हुए कि एक दूसरे को आच्छादित न कर सके तो स्पष्ट भी 
रहते थे। कभी-कभी चिह् सिक्के के किनारे पर ऐसा छग जाता था कि उसका एक अंशमात्र ही अंकित हो 
पाता था। बहुधा ऐसे सिक्के कुठ घिसे हुए भी मिलते हैं। एसी अवस्था में चिह्ांकन- विधान पर कुछ 
निश्चयप्रवक नहीं कहा जा सकता । 

ये सिक्के सामान्यतया छगभग पाँच सौ व ईसा के पत्र से लेकर छग॒भग ईसत्री सन्‌ के दो सौ वे के बाद 
तक न्यूनाधिक रूपान्तर के साथ चलते रहे। इसके पश्चात्‌ इनका शने: शनें: हास हो चछा। मिर भी छगभग 
चार सौ इसत्री तक ये सिक्के यत्र-तत्र प्रचलित ही रहे । इनके आकार-प्रकार में समय-समय पर कुछ थोड़ा- 
बहुत अन्तर होता हुआ भी प्रतीत होता है। मोय-काछीन आह्वत मुद्रायें प्रायः वृत्ताकार और पतली होती 
थीं। उनकी अपेक्षा कुछ मोटी मुद्रायें मौर्य-काल के पश्चात्‌ ही प्रचालित होती हुई सी जान पड़ती हैं। इन 
मुद्राओं पर लगभग पाँच सौ प्रकार के चिह्न अंकित मिलते हैं और क्षेत्रान्तर से इन चिहों में भी अन्तर 
प्राप्त होता है। कुछ चिह्न तो किसी क्षेत्र में और कुछ चिह्न किसी क्षेत्र में विशेष प्रचाडित थे । इससे तत्कालीन 
भारत के भौगोलिक भाग-विभाजन का भी अनुमान किया जा सकता है, किन्तु निश्चित रूप से इनके मूल 
मन्तव्य का निधारण नहीं किया जा सकता । 

मध्य प्रदेश में आहत मुद्राओं के कई संग्रह मिले तो हैं परन्तु युगों के आधार पर उनका वर्गीकरण सम्भव 
नहीं है । अतएब आहत मुद्राओं के प्राप्ि-स्थानों की तालिका पुस्तक में दिये गये मान-चित्र में स्पष्ट 
कर दी गई हैं । सभी सिक्के अनिवार्यतः मौय-कालीन नहीं हैं । उक्त सिक्के तीन विभिन क्षेत्रों से प्राप्त 
हुए हैं | प्रथम क्षेत्र मालेगात तथा हिंगणघाठ का है । इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले सिक्रे सबसे महत्त्वपृर्ण हैं । 
यह क्षेत्र विदर्भ के अन्तर्गत है। दूसरा क्षेत्र उत्तर में जिपुरी और एरण नामक स्थानों का है। इस क्षेत्र की 
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खोज प्रायः होती रहती है । तीसरा क्षेत्र प्रायः छत्तीसगढ़ प्रान्त का है । इस क्षेत्र के अकल्तारा, बायर, 
ठठारी और तारापुर नामक स्थानों से सम्प्राप्त आहत मुद्राये भी भाँति विदित हैं। इस विषय में अद्यापि 
जो अनभिक्ञता है, उसका कारण अप्रूणान्तेषण ही है । एक त्रिशेष उछेखनीय बात यहाँ पर यह है कि ठठारी 
प्राम से प्राप्त होनेवाली मुद्राओं पर एक ही अवल्पाकारी चिह् आंक्ित है। ऐसा चिह्न हमें केबछ तक्षाशिल्ा नामक 
प्रसिद्र स्थान से सम्प्रात्त कुछ मुद्राओं पर ही मिलता है । दूसरी बात, जिसकी ओर हमें ध्यान आकर्षित 
कराना है, यह है कि छत्तीसगढ़ से प्राप्त अधिकांश मुद्राओं की जानकारी यदथ्पि बहुत दिनों से है, तथापि 
उनका निरीक्षण और परीक्षण विशेष रूप से मुद्रा-शात्र-तिशारदों के द्वारा अब तक नहीं हुआ । 


ढले हुए सिक्के 
( (४ (.०0॥॥5 ) 


सम्राट अशोक के शासन के पश्चात्‌ तबे और ब्रांज के ढले हुए सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इससे 
पूर्व इन धातुओं के ढले हुए सिक्कों का प्रचलन कम था । इसी के साथ सिक्रों के आकारःप्रकार में भी अंतर 
हुआ । ताँबे और ब्रांज के ये नये सिक्के सॉँच में ढाले जाते थे और बहुत बड़ी संख्या में तैयार किये जाते 
थे, क्योंकि इनका प्रचलन श्षेत्र इस समय उत्तरीय भारत में बहुत विस्तृत हो गया था। दक्षिणीय भारत में इनके 
प्रचलन का त्रिषय संदिग्यसा ही है। वे तक्षशिल्या जैसे अनेक प्राचीन स्थानों के सिक्कों की भाँति तीन सौ वर्ष 
इंसा पूर्व तक ही के समय को इंगित करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे ढले हुए सिक्कों की प्राप्ति के मुख्य केन्द्र 
एरण तथा त्रियुरी नामक स्थान हैं और अभी हाल ही में होशंगाबाद नगर के निकट जमुनियाँ तथा खिह़िया 
नामक प्रामों से भी ऐसे कुछ सिक्के प्रकार में आये हैं। बहुत से सिके आकृति में उज्ेन अथवा एरण नामक 
स्थानों के सिक्कों के समान हैं । 


उत्तर मोय-काल से शातवाहन--काल तक 


उत्तर मौय-काल से लेकर सातत्राहन शासकों के प्रारम्म तक के समय का ऐतिहासिक ज्ञान संकीर्ण ही 
है, परन्तु पानी नामक ग्राम से प्राप्त दीमभाग ( तृतीय शताब्दी इंसा से पूत्रे ) नामक कुछ शासकों के दो एक 
सिक्कों से, जो यत्र-तत्र यदा-कदा प्राप्त होते हैं, उस काल के इतिहास पर कुठ अछुप प्रकाश पड़ जाता है । 
इससे अतिरिक्त और कोई भी अन्य साधन ऐसे उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे इस काल के इतिहास का 
यथेष्ट परिचय प्राप्त हो सके । 


8. है 006 
(३ ) शातवाहन-काल 


मध्य प्रदेश में कातिपय अवशेषों से सातवाहन युग की स्थिति का भी ज्ञान होता है और यहाँ से प्राप्त 
अवशेषों में सिक्के तथा तत्कालीन लेख सम्मिलित हैं । वास्तव में इन लेखों का सातवाहन-वंश के राजाओं के 
इतिहास से कोई भी सीधा संबंध सा नहीं है । वे केवल उनके ऐतिहासिक ज्ञान में सहायक अवश्यमेव होते 
हैं, क्योंकि ये लेख वस्तुतः समकालीनता मात्र प्रकट करते हैं । 

गौतमी-पुत्र सातकर्णी के नासिक गुफा के लेखानुसार बिदर्भ का प्रान्त उनके अधिकार में था। कई 
विद्वानों के विचार से तो विदर्भ प्रान्त ही सातवाहन राजाओं का मूल-प्रदेश था, किन्तु यह मत सर्वमान्य 
नहीं है। 

सिक्के:--त्रिपुरी-उत्खनन से सातवाहनवंशाय प्रारंभिक शासक सिंरि सातकर्णी के जो सीसे के सिक्के 
और सातवाहनकालीन मरथात्र ग्राप्त हुए हैं तथा नमंदा तठस्थ जमुनियाँ नामक श्राम से जो सिक्के मिले 
हैं, उनके आधारपर यह निस्सन्देह माना जा सकता है कि जबलपुर के चर्तुर्दिक का प्रदेश ईसा की प्रथम 
शताब्दी के (र्वाध के लगभग सातवाहन वंश के पूर्ववर्ती शासकों के अधिकार में था। बालपुर के निकट 
महानदी में आपिलक के सिक्के की प्रापि से इस काल में यहाँ तत्कालीन सातवाहन के अधिकार की पुष्टि 
होती है। 

विगत शताब्दी में चौँदा तथा सन १९४६ ३० में मंगरूलपीर के निकटवर्ती तज्हावा में परवरत्ती सात- 
वाहन शासकों के सीसे के सिक्कों के दो बृहत्‌ संचयों की गवेषणा से बड़े ही महत्त्वप्रण परिणाम पर प्रकाश 
पडता है। पहले स्थान पर पुलुमावि तथा यज्ञश्री शातकर्णी जैसे सातवाहन शासकों के ताम्र-सक्के प्राप्त 
हुए है, परंतु तहाला स्थान पर सातवाहन वंश के इतिहास पर अद्यपिक प्रकाश डालने वाले कई ऐसे नवीन 
सातवाहन राजाओं के उन नामों का उछेख मिछताहै जो पुराणों में वर्णित नृप-सूचियों तथा बंश-परम्पराओं 
में नहीं मिलते। त्रिपुरी से प्राप्त गौतमीपुत्र सातकर्णी की रजत मुद्राओं पर राजा की मुखाकृति के आंकेत होने 
'से भी बाद के पक्ष पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। 

पूर्ववर्ती सातवाहन-सिक्के एरण, उजयिनी तथा माल्या के सिक्कों से संबंध रखते हैं, परन्तु पसर्ती 
सातवाहन कालीन सिक्कों के एक तल पर हस्ति-चिन्ह के होने से उन सिक्कों का संबंध दाक्षिण भारतीय 
कोरोमण्डल तट तथा उज्मैन से स्पष्टतया प्रकट होता है। 

स्मारक :--त्रिपुरी के उत्खनन से प्राप्त दो अवशेष तो बौद्ध विहारों के प्राप्त हुए हैं, और केबल दो 
दूसेरे अवशेष ऐसे प्राप्त हुए हैं, जो सातबाहन युग के अवशेष कहे जा सकते हैं | विदर्भ के अन्तगत चाँदा 
नामक ज़िले में भाँदक तथा अकोला नामक स्थानों के निक्‍टवर्ती पातुर नामक स्थान में गुफायें मिली हैं। 
इन गुफाओं में किसी प्रकार की स्थापक्च-कछा-सूचक कोई वस्तु विशेष नहीं प्राप्त होती । ऐसी दरशा में इनके 
रचना-काल का निश्चितीकरण वहाँ से सम्प्राप्त आ्ह्मी -लिपि के शिला-लेखों के ही आधार पर हुआ है । 
यधपि ये शिला-लेख सर्वथा संतोषजनक रूप में नहीं पढ़े जा सके हैं । 

इस युग से संबंधित अन्य विवरण कुछ बिखरे हुए शिल्ा लेखों से प्राप्त होते हैं, जिनमें ( १ ) भार 
शासक भगदत्त का पवनी का शिला-छेख, तथा ( २) सकती राज्य- गत गुंजी नामक स्थान में कुमार-वर- 
दत्त का लेख हैं। इन दोनों लेखों का समय ईसा की प्रथम शताब्दी है। दूसरी शताब्दी से संबंधित तीन 
छेखों में, ( ३) सेनापति श्रीधरवमन्‌ का एरण लेख, तथा (४ ) वासिप्ठि-पुत्र शिवधाष का बधोरा 
नामक स्थान का लेख हैं । किरारी नामक स्थान के काष्ट-स्तम्भ पर, जो स्पष्ट ही यज्ञ-यूप है, ईसत्री दूसरी 
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शताब्दी का खाडित लेख है । कुछ अन्य गौण लेख, सेमरसाछ, द्वग तथा भाँदक में भी मिछते हैं । हाल 
में ही बिलासपुर ज़िले में मछार के समीप बुढ़ीखार नामक ग्राम में एक वैष्णव देवता की मूर्त्ति पर ईसा से प्र 
पहिली शताब्दी के ब्राह्मी अक्षरों से अंकित एक अन्य लेख प्रात हुआ है । यह लेख प्रजावती और भारद्वाज 
नामक ल्रियों के द्वारा मूर्ति का निर्माण सूचित करता हैं, जो प्रायः वैष्णब मन्द्रि का अति-प्रार्चान उल्लेख है । 
यदि सावधानी से और आधिक खोज की जाय तो आशा है कि ऐसे और भी कितने ही शिल्ा-लेख ग्राप्त हो 
सकेगें, जिनसे संमव॒तः इतिहास के कुछ अधेरे प्रष्ठों पर प्रकाश पड़ सकेगा । 

अन्य छोटी वस्तुओं में एक प्रस्तर-मुहर ( 9००) ) जिसके अक्षर प्रथम शताददी ईसा से पूर्व के 
त्रिदित होते हैं और जिसपर बह्मगुत ( ब्ह्मगुप्त ) अंकित है, नागपुर के पास किसी स्थान से उपलब्ध हुई थी । 


रोमन सिक्के ओर पदक 


शातत्राहन युग की एक बहुत बड़ी विशेष बात यह है की इस युग में भारत का व्यापारिक संबंध अन्य 
बाहरी देशों और विशेषतया रोम के साथ में था, क्योंकि मध्यप्रदेश में चाँदा क निकट ताडडी तथा बिलासपुर 
और चकरखेढा में रोमन सिक्रे पाये गये हैं । संबंध के अभात्र में इन सिक्कों का यहाँ प्राप्त होना असंभत्र 
था। इन रोमन सिक्कों के अतिरिक्त पकी हुईं मिद्नी का एक रोमन पदक ( 37७७ ) अकोला के समीप 
खोलापुर में मिला है । इसी प्रकार त्रिपुरी की खुदाई में भी ऐसा ही रोमन पदक और रोमन मृत्पात्र भी 
अत्तिम शातवाहन स्तर में प्राप्त हुए हैं । 

क्षत्रप सिक्के :--पश्चिमी क्षत्रपों का उछेव किये बिना परर्ती शातत्राहन शासकों का विवरण प्रूणे 
नहीं समझना जा सकता । क्षत्रपों के पिके मुख्यतया सित्रनी जिले में उपलब्ध हुए हैं। जीत्रदामन के 
पुत्र र्सेन का एक सिक्का सित्रनी में मिला था और ६३३ से ऊपर सिक्कों का एक संचय इसत्री सन्‌ 
१९२५ में सित्रनी के निकट सोनपुर से प्राप्त हुआ था । इस संचय में रुद्रसेन प्रथम से लेकर रुद्रसेन तृतीय 
तक के सिक्के निहित हैं, जिनका समय शकाब्द १२१ से ३०० तक है । 


जब न >> ढन््क न 


(४ ) गुप्त-वाकाटक-काल 


गुप्त-साम्राज्य भारतवर्ष में सबसे गौसबशाली माना जाता है । साहित्य, संस्कृति, काव्य, मूर्ति-कला, 
वास्तु-कल्ा आदी के क्षेत्रों में इस समय बड़ी ही आश्चर्यजनक प्रगति हुई। इसी कारण गुप्त-काल को “खर्ण- 
युग ” कहा जाता है । 

गुप्तकार्लीन बहुत सी गुफायें, बहुत मंदिर और शिव्ग-लेख मध्यप्रदेश की उत्तरी-सीमा और वायब्यीय 
सीमाओं से बहुत दूर तो नहीं हैं, किन्तु हैं वे प्रायः बाहर ही । मध्य प्रदेश के अन्तर्गत केवछ एरण नामक एक 
स्थान ऐसा है, जहाँ इसका अपचाद मिलता है, अर्थात्‌ वहाँ गृप्त-काछौन अवशेष उपलब्ध हैं । यह नगर प्राचीन 
काल में 'ऐरिकिण' के नाम से ग्रसिद्र था और इसे पराक्रमी सम्राद समुद्रगुत ने अपना 'स्वभोगनगर' बनाया 
था । स्रभोगनगर से कदाचित्‌ तात्पय यह था कि यह नगर समुद्रगुप्त के प्रमोदामोद, क्रीडा कौतुकादि के लिये 
निर्मित किया गया था । उस समय के कई अवशेष, अब भी एरण में उपस्थित हैं । 
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समुद्रगुप्त के बाद बुद्गगुत ( 2९४ ३० ) और मानुगुपत (५१० ६० ) के समयों के छेख भी वहाँ 
उत्कीण हैं और तत्कालीन विज्ञाल मंदिरों के भग्नावशेष भी अधावाधि देखे जा सकते हैं । एरण से दाक्षिण में १२ 
मील दूर मध्य प्रदेश की सीमा पर पथारी नामक एक स्थान है जहाँ गुपतकालीन लेख और मूर्तति-कला के कुछ 
अवशेष अथापि विद्यमान हैं । 

गुप्त-काल का एक मंदिर जबलपुर के सर्माप तिगबाँ में भी अब तक बचा हुआ है। सपाठ छत के बने 
हुए देवालय कटनी के पास रोण्ड, सकौर, कुण्डा, धनिया और कुण्डलपर में हैं | यह वास्नु-कला गुप्त-काल की 
विशेष देन है। सभव॒तः इन कला-कृतियों का निमाण गुप्त-काल में ही हुआ था। 

अन्य वस्तुओं में गुप्तकाल के दो मुद्रा-छेख ( 5८७५ ) नागपुर के पास माहुरझरी और पारसिवरनी में पाये- 
गये हैं | गृुप्तशासका के सोने के सिक्‍के हट्ा के सर्माप सकौर, बेतूछ तहसील में पट्न, होशंगाबाद तहर्साल में हरदा 
और जबलपुर में मिले हैं। रायपुर जिले में खैरताल से प्राप्त “श्री महेन्द्रादिद्यस्य” ऐसे अंकित सिक्‍के कुमारगुप्त प्रथम 
के माने जाते हैं। ये सिक्‍के उम्पीड़ितांक मुद्रानुरूप (40९००प५४४९ ) हैं और यह उत्पीडितांक-खचन-पविधि गुप्त- 
काल की मुद्रा-प्रयुक्त नवोद्भावना है| यह उत्पोड़न-विधि इस स पृ. आभूपणादि पर चित्र-खचनार्थ प्रयुक्त 
होती थी | इसी लिये कातिपय विद्वानों का यह विचार है कि ये उत्पीड़ितांक मुद्रायें वस्तुतः मुठ्रायें नहीं हैं 
वरन्‌ शुभावसरों पर सन्मानोपहार रूप में दी जाने वाली प्रणतियाँ हैं | गुप्त-राजाओं के पश्चात्‌ इस विधि का 
उपयोग नलछ-बंश तथा दशरभपुर के राजाओं के द्वारा हुआ है | यहाँ यह भी कहना समुचित हैं कि इस उत्की 
णौक-त्रिधि के द्वारा निर्मित किये गये सिक्कों के एक पटछ पर तो चिह्मांक ऊपर उठे हुए और साध रहते हैं, 
किन्तु दूसरे पटल पर वे ही चिह्मांक उल्टे और नीचे को दबे हुए रहते हैं । इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसे 
सिक्कों के उल्ठे और सीधे दो पठल होते हैं । अन्य सिक्कों के समान इन सिक्रों के दोनों पटछों पर समान 
रूप में चिह्ाांकन नहीं होता । 

कुमारगुप्त के भी चाँदी के दस सिक्के इलिचपुर में पाये गये हैं । 


वाकाटक-वंश 


वाकाटक-वबंश के महाराजा गुप्त सम्राटों से वेव्राहिक संबंध से संबद्ध थे । ये बड़े शक्तिशाली शासक 
थे। इनका राज्य व्िदभ तथा मध्य भारत के विस्तृत भू-भाग पर फैंव्य हुआ था। यधपि उनके शित्ग लेख 
उत्तर में अजयगढ़ राज्य के गंज और नाचने की तलाई नामक ग्राम से लेकर अजन्ता श्रेणी तक के विस्तृत क्षेत्र में 
प्राप्त होते हैं, परन्तु मध्य प्रदेश कें अन्तगत केत्रठ एक ही शिला लेख चाँदा ज़िले कें देवटेक प्राम में विधमान है । 
यह अवश्यमेत्र ठीक है कि इनके आवकांश ताम्र-लेख ही मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं भले ही यहाँ शिल्ा- 
लेख न प्राप्त हुए हों । 

इस वंश की दो प्रभुख शाखाओं में से एक तो वाशिम ( प्राचीन वत्सगुल्म ) और उसके निकटवरत्ती 
क्षेत्र पर तथा दूसरी मध्य त्रिदभ पर शासन करती थी । वाशिम-शाखा के केवल दो ही ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं 
और सभी शिला-लेख अजन्ता तथा धटोत्कच की गुफाओं से ही मिलते हैं । वत्सगुल्म के अतिरिक्त ताम्रपत्नों में 
वर्णित अन्य स्थानों का पता लगाना असंभव है, किन्तु वे स्थान अनुमानतः वाशिम के आसपास के क्षेत्र में ही 
स्थित थे । वाकाठकों की प्रधान शाखा से संत्रंब्रित प्रभावती गुप्ता के दो ताम्रपन्न, प्रवरसेन द्विताय के बारह 
ताम्रपत्र और बालाघाट में प्रृथ्बाषेण का एक खाण्डित दान-पत्र प्राप्त होते हैं । प्रवरसेन द्वितीय इस वंश का 
सत्र से प्रतापी शासक माना जाता है । वाकाठकों के तो सभी लेख संस्कृत में हैं क्रिन्तु वत्सगुल्म के केवल एक 
प्राचीन शासक विन्ध्यशाक्ति का एक ही ताम्रपत्र प्राकृत में उत्कीणं मिलता है । 
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प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्नों में “ सुप्रतिष्ठटित ” नामक एक आहार अथवा प्रान्त या भूमि-भाग का 
उल्लेख मिलता है । अन्य ताम्रपत्र ' राम-पाद मूल ' ( वर्तमान रामटेक ) से दिया गया था । 

प्रवरसेन द्विताय के ताम्रपत्रों में बहुत से प्रदेशों का उलछेख किया गया है, जो सित्रनी, वधा, इाडिच- 
पुर, बालावाट, ट्िंदवाडा और भंडारा ज़िल्में के अन्तगत हैं । इन उल़िखित स्थानों में से बहुत से स्थानों 
का परिचिय निश्चयात्मक रूप से प्राप्त हुई सामग्री के आधार पर दिया जा सकता है, यद्यपि विस्तृत प्रदेशों 
के भौगोलिक विस्तार के यथाथे ज्ञान का प्राप्त करना कठिन है। कतिपय प्राचीन प्रामों में भाषा के रूपान्तरित 
और पखसितरित्तित हो जाने के कारण नामान्तर अवश्यमेव हो गया है फिर भी उन ग्रामों का आस्तित्व न्यूना- 
घिक रूप में अधावधि कुछ हेर-फेर के साथ मिलता है । 

प्रवरसेन की तीन राजघानियाँ थीं । एक थी नन्दिवर्द्धन में, जिसे इस समय नगरधन कहते हैं, दूसरी 
पद्मपुर में थी, जिसका इस समय कोई भी पता नहीं है और तसरी राजधानी प्रवरपुर में थी। राजघानी का यह 
नाम सम्राट के ही नाम पर रखा गया था | यह नगर इस समय भंडारा ज़िले के अन्तगत आधुनिक समय में 
पवनार के नाम से स्थित है। दोनों नामों में किस प्रकार नामान्तर हुआ है यह अवलोंकनीय है, त्रिशेषतया 
भाषा वैज्ञानिकों के लिये । 

दुर्भाग्यवश वाकाठक वंशीय राजाओं के भवनावशेष तथा सिक्रे प्राप्त नहीं हुए हैं। पबनार नामक 
स्थान से प्राप्त होनेबाल्गी कुछ बहुत सुन्दर म्रत्तियाँ वाकाटक-काल की जान पड़ती हैं। इन प्रर्तियों के अंग- 
प्र्यंग अथवा अवयवादि यथोचित भनुपात से हैं और ये मूर््तियाँ राम-कथान्तगत पात्रों की हैं। इससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस काल में रामायणी कथा का अधिक प्रचार-प्रसार हुआ था । 

भारतवर्ष के सर्वश्रे"्ठ कवि कालिदास वाकाटक नृपति प्रत्रसेन के आश्रय में रहते हुए अपने अमर 
काव्यों और नाटकों की रचना करते थे | ये वही कालिदास हैं, जिनका स्थान संसार के कात्रियों में सब्ब्रोच्च 
है और जिनके नाटक एत्र काव्य विश्व के साहिद्य में भी सर्बोत्कृष्ट हैं । 

पवनार की केबल इन मूर्तियों से अतिरिक्त और कोई भी अन्य न तो मूर्त्तियाँ ही मिठती हैं और न 
कोई ऐसी अन्य वरनुएँ ही प्राप्त होती हैं, जिनसे वाकाटक वंशीय राजाओं के का कौशलानुराग का विशेष 
परिचिय प्राप्त हो सके | प्रवरसेन कृत “सेलुबन्ध ” अथत्रा * राव्रणत्रहों ” नामक प्राकृत भाषा-काव्य इस बात 
का प्रमाण है कि वह एक कुशल कत्रे और साहिझदार थे | इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि बाकाटक 
वंशीय राजा साहिआनुरागी भी रहे थे । उनके काल में इसीजिये साहित्य की भी श्री-्रद्रि हुई है। वाकाठक 
बंशीय राजाओं का इतिहास वस्तुतः अध्ययन के लिये बहुत ही आकर्षक है । आवश्यकता अब यह है कि 
पवनार तथा नगरघन स्थानों के विस्तृत टीछों का उत्खनन-काये मनोयोग के साथ किया जाय | आशा यह 
है कि ऐसा करनेपर इतिहास की बहुत उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सकेगी । 

पृष्ठ १७ पर दिए हुए मानचित्र में वाकाटक-लेखों के प्राप्ति-स्थान दिये गए हैं । 

नल-वंश 

नल-शासक वाकाटकों ये समकालीन थे और इनका आधिपत्य बस्तर-क्षेत्र पर था। इस वंश के 
अथपति, भवदत्तवर्मन्‌ , वराहराज आदि शासकों के नाम ताम्रपत्रों, शिला-लेखों तथा सिक्कों पर मिलते हैं । 

अथेपति का एक ताम्रपत्र केसरिबेह नामक ग्राम में हाल में ही प्रात हुआ है। | 

नल-बंशीय भवदत्तवमन्‌ बहुत प्रतापी शासक थे । उनका एक ताम्र-पत्र विदर्भभत ऋद्धिपुर तथा 
एक शिला-लेख बस्तर राज्य की सीमा पर स्थित पोद़ागढ़ ग्राम से प्रात हुआ है। संभवतः उन्होंने अन्तिम 
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वाकाटक शासक पृर्थ्वाषेण से युद्ध किया था, क्योंकि प्रृथ्वीषेण को अपने वंश की अवनति-प्रण स्थिति को 
दूर करने तथा अभ्युदय की उत्कर्षावस्था को पहुँचाने वाला कहा गया है । ऋद्धिपुर के ताम्रपत्र में उल्लिबित 
स्थान वाकाटक-राज्य के अन्तगत थे | इससे यह अनुमान किया जाता है कि वाकाटकों के आपिराज्य में से 
कुछ विभाग युद्ध-द्वारा भवदत्तवमेन्‌ के अधिकार में आ गया था। 

भवदत्तवर्मन्‌ के समय का पो ट्रागढ़ से प्राप्त शिछा-लेख पुष्करी नामक नगर में, जिसका पता अब तक 
नहीं लग सका, नल वंशीयों की राजधानी के होने का उछेख करता है । कुछ विद्वान्‌ इस पुष्करी नगर का 
स्थानीकरण बस्तर से लगी हुई सीमा से आगे मद्रास राज्य में करते हैं । 

विलासतुंग का राजीम स्थान से सम्प्राप्त लेख भवदत्तवर्मन्‌ के उत्तराधिकारी का है और उस लेख में 
राजीम में एक विष्णुमादिर के ।निर्माण करने का वर्णन किया गया है | यह मन्दिर संभवतः राजीवलोचन का 
सुप्रातिद्त मंदिर है, जिसमें यह लेख सुराक्षित है। इस लेख का समय प्रायः ७०० ईसवी है । 

तीन नल शासकों ( वराहराज, अर्यपति और भवदत्तवर्मन ) के सोने के सिक्के बस्तर राज्य के कोण्डेगाँव 
तहसील में एड्रैगा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं । ये सिक्के भी उत्पीड़ितांक मुद्रायें हैं । 


अन्य गुप्त-कालीन वंश 


उपारे निर्दिष्ट बंशों से अतिरिक्त गुप्त कालीन कई अन्य लेख मध्य प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं । इन वंशों 
में राजपितुल्य-कुल, पर्निजक, दक्षिण कोसछ के पाण्डत् और शरभपुर के राजबंश सम्मिलित होते हैं । 

पाख्निजक वंशीय महाराज संक्षोभ का केवछ एक दान-पत्र बैतूल में मिला था, जिसमें जबलपुर ज़िला- 
के अन्तर्गत बिल्हरी के समीप पटपारा और द्वारा ( प्राचीन प्रस्तत्नाठक और द्वारवाटिका ) नामक प्रामों के 
दान का उल्लेख है । 

दक्षिण कोसल के पाण्डवतंशीय राजाओं ( यह पाण्डत्र वंश महाभारतकालीन पाण्डव-वंश नहीं हैं ) के 
कई लेख और दान-पत्र रायपुर तथा बिव्शसपुर जिलों में प्राप्त हुए हैं । इन में से सब से प्राचीन बह्मणी प्राम 
का ताम्रपत्र हैं, जिस से इस वंश के साथ वाकाठक सत्राठों के संत्रंध का होना प्रतीत होता है। नन्नदेव का 
एक लेख, जो वस्तुतः प्रथम अपने मूल-स्थान आरंग से छाया गया था, अब भाँदक में मिला है । तीवरदेव के 
दो ताम्रपत्र, राजीम तथा बालोद में प्राप्त हुए हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि. यह वंश ईसा की पॉचवीं शताब्दी 
में छत्तीसगढ़ प्रान्त पर शासन करता रहा, जिसका समय भ्रम-चशात्‌ पहिले नवीं शताब्दी में कहा गया था । 
सिरपुर से प्राप्त कई लेखों में महाशित्रमुप्त बालाजुन का नाम आता है। उनकी माता वासटठा के द्वारा सिरपुर 
का प्रसिद्ग लक्ष्मण-मंदिर बनवाया गया था, जिसको एकलेख में विष्णु-मंदिर कहा गया है | महाशिवगुप्त के तीन 
ताम्रपत्रों से इस बात का पता चलता है कि वह दीवोयु थे और उनका शासन बहुत समय तक छत्तीसगढ़ 
तथा विशेषतः सारंगगढ़ पर रहा । 

छत्तीसगढ़ में कई ईंटों के बने हुए देवालय उनके समय के प्रतीत होते हैं । ऐसे देवालय सिरपुर, 
खरोद, पुजारी पाली तथा कुर्चई ग्रामों में विधमान हैं। स्थापत्य कला की दशि से यह देवालय उड़ीसा प्रान्तीय 
देवालयों से दूरतः संबंधित है। महाशिवगुप्त के मह्ार ग्राम वाले दान-पत्र से इसी समय छत्तीसगढ़ में बौद्वों को 
राजाश्रय प्राप्त होने का भी पत्ता चलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाण्डत्र-बंशीय राजाओं की नीति सब 
धर्मों के प्रति समान औदार्य की थी और ये बौद्ध-धम-सहिष्णु भी थे | महार, ऐिरपुर, आरंग) तुरतुरिया, 
दुग आदि स्थानों में प्राप्त बौद्ध मूत्तियाँ प्रायः इसी समय की प्रतीत होती हैं। विशेष उल्लेखनीय बात यहाँ यह 
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है कि न केवल प्रस्तर की ही मूर्तियाँ वरन्‌ स्वण-सलिल-स्नात पीतल की पूर्त्तियाँ भी सिरपुर में प्राप्त हो 
गयी हैं । पाण्डब-वंश के कई लेख लिपि की दृष्टि से उत्तर-गुप्त काल में रखे जा सकते हैं । 


शरभपुर का शासक-वंश 


शरभपुर नामक स्थान एक राज-बंश की राजधानी था और यह राजवंश शरभपुराधीशवंश कहा जा 
सकता है | ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि शरभ नामक नरेश ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया 
था और इसी लिये इसका नाम भी उसके नाम पर रखा गया था। यह प्राचीन राजधानी संभवतः मध्य प्रदेश 
की पूर्वांय सीमा के निकट उड़ीसा प्रान्त में थी। शारभपुर-नरेशों का शासनाधिकार सारंगगढ़ राज्य तथा रायपुर 
ज़िले में नल-वंश के पश्चात्‌ रहा । महाराज नरेन्द्र का एक ताम्रपत्र सारंगगढ़ में पिपरदुला नामक ग्राम में 
प्राप्त हुआ था । इस वंश के महाजयराज का एक ताम्रपत्र आरंग में और महासुदेवराज के पॉँच ताम्रपत्र 
खैरियार, आरंग, सिरपुर, रायपुर तथा सारंगगड़ में उपलब्ध हुए हैं | इन ताम्रपत्रों में उछलेखित सभी स्थल 
बालोदा बच्ञार तथा खैरियार के समीप हैं । महामुदेव के भ्राता महाप्रत्ररराज का एक ताम्रपत्र सारंगगढ राज्य 
में ठाकुरडीया ग्राम से प्राप्त हुआ है । इस वंश के एक अन्य राजा महाभवगुप्त का भी पता चल्ण है, जिसके 
ताम्रपत्र में उछिलित स्थान भी सारंगगढ राज्य में हैं । 

इस वंश के महाराज प्रसन्नमात्र के चाँदी के सिक्के सारंगगढ राज्य में महानदी के तट पर साहहे- 
पाली नामक प्राम से प्राप्त हुए है । ये सिक्के भी उत्पीड़ितांक मुद्रायें हैं । 

गुप्त तया गुप्तोत्त कालीन अन्य जो छेख मिले हैं उनमें से आधिकांश गौण है, केवछ एक ताम्रपत्र 
उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इसमें महाराज भीमसेन का नाम अंकित मिलता है । इस ताम्रपत्र पर जो समय 
अकित है, वह कुछ ऐसा है कि प्रथम उसे २८२ गुप्त संत्रत्‌ समझना गया था, किल्तु अब जो शोध किया 
गया है उसके अनुसार १८२ गुप्त-काल निश्चित किया गया है। इस ताम्रपत्र में शासक के वंशादि का 
परिचय नहीं दिया गया है, किन्तु उनके कुछ को “ राजर्षि-तुल्य ” कहा गया है। इसी ताम्रपन्न में जो 
स्थान उछिखित है उन्हें यथासंभव रायपुर ज़िले में ही होना चाहिये । यद्यपि इसका कोई निश्चित प्रमाण 
नहीं है । 
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(५ ) राष्ट्कूट वंश 


मध्य प्रदेश के अन्तगेत विदभ प्रान्त पर दो सौ वर्षों से अधिक काल तक राष्ट्रकूटों का राज्य रहा । 
इस वंश की कई शाखायें थीं। कम से कम तीन या तीन से अधिक शाखायें तो यहीं पर शासन करती थीं 
और उनमें से सबसे प्राचीन शाखा बैतूल के निकटवर्ती क्षेत्रों पर राज्यारूढ़ रहीं। यह बात बैतूल तथा 
अकोला जिले से प्राप्त तीन दान पत्रों ( जिनमें से एक बनावटी है ) से स्पष्ट ज्ञात होती है। ये दानपत्रों 
नन्नराज अपर नाम युद्वासुर के द्वारा आंक्रित कराये गये थे। इनका समय ईसबी सन्‌ ६९३-७१६ के 
आसपास है । एतदू पृत्वंकाछीन एक दानपत्न, जो संभवतः उसी वंश के राजा स्वामीराज द्वारा दिया गया था, 
रामंटेक के निकट नगरघधन से प्राप्त हुआ था । यह स्मरणीय है कि इस नगर से दो दानपत्र पहिले और 
प्राप्त हो चुके हैं। जिनका उछेख ऊपर किया गया है इन दानपत्रों में वार्णत बहुत से स्थान बैतूल और 
अकोला ज़िलों के आसपास तथा रामटेक के समीप स्थित हैं । 


इस वंश का प्रभात् वस्तुतः स्थान-सीमित प्रतीत होता है । किन्तु कियत्कालोपरान्त 
विद मान्यखेट के सम्राट-पावार के विस्तृत राज्य में सम्मिल्िति हो गया। मान्यखेट की शाखा से सम्बंध 
रखनेवाले पाँच ताम्रलेख और तीन शिल्शलेख ऐसे ग्राप्त हुए हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि इस राज- 
पस्वार-शाखा का अविच्छिन शासन इस प्रान्त पर दो सी वर्षों तक रहा । भाँदक में प्राप्त कृष्णराज प्रथम 
का ताम्रपत्र सबसे प्रार्चान है, जो नान्दिपुरी द्वारी, आधुनिक नान्दुर (१) में लिखा गया था और जिसमें 
सूय-मन्दिर के एक पुजारी का दान का उल्लेख है। राष्ट्रकूट वंश के सबसे अधिक प्रतापी शासक गोविन्द 
तृतीय के चार दानपत्र उपलब्ध हुए हैं, जिन में अमरावती तथा अकोला ज़िलों के कई गाँबों का उल्लेख 
आता है। उनमें से तीन दानपत्नों में धाराशिव ( हैदराबाद राज्य ) के निवासी एक ही दान-पात्र का उछेख 
किया गया है। इस दानपात्र का नाम ऋषियप्प था जो संभवतः दाक्षिणात्य कन्नडी ब्राह्मण था । इसी ब्राह्मण 
को अमरावती ज़िले में और भी गाँव मिले थे । 

राष्ट्कूट वंशीयों के शासन के अन्तिम समय में इस वश का प्रभुत्त-प्रभाव उत्तर की ओर भी 
बढ़ गया था; क्‍यों कि अन्तिम शासक कृष्ण तृतीय का नाम छिन्दवाड़ा ज़िले के नीलकण्ठी शिलालेख में 
भी आता है और उसी की प्रशस्ति से युक्त एक शिलालेख मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर, मैहर की पश्चिम 
दिशा में लगभग बारह माल दूर जुरा नामक प्राम से प्राप्त हुआ है। उसका अन्य दानपत्र नागएर- 
नन्दिवद्धन ( वतमान नगरधन ) से दिया गया था । 


परवर्त्ती राष्ट्कूट शासकों के वैवाहिक संबंध त्रिपुरी के कल्चुरियों से हुए थे और कई कलचुरि 
राजकुमारियाँ राष्ट्कूट राजाओं को विवाहित हुई थीं। 

राष्ट्रकूट राजवंश की एक ( मानपुर ) शाखा पाहिले होशंगाबाद के निकटवर्त्ती प्रदेश पर शासन करती 
हुई कही जाती थी, किन्तु अनुसंधान से यह प्रकट होता है कि यह शाखा प्रधानतः बम्बई राज्यान्तर्गत 
सातारा ज़िले से संबंधित थी और इसी कारण पृष्ठ २० पर दिये हुए मध्य प्रदेश के मानचित्र में 
इस शाखा के अधिकृत स्थानादि को इस लिये नहीं दिखलाया गया चूँकि वे स्थानादि मध्य प्रदेश के 
अन्तर्गत नहीं आते । 

राष्ट्रकूट वंश के एक अन्य राजा गोरूणदेव का उल्लेख लगभग बारहवीं शताब्दी के बाहुरीबन्द स्थान 
में स्थित जैन-मृत्ति-लेख से प्राप्त होता है। संभवतः वह त्रिपुरी के कलचुरि-राजबंश का सामनन्‍्त था । 
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राष्ट्कूट शासकों के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हैं। उनके समय में प्रायः “ इंडो-ससानियन ” सिक्के 
प्रचलित थे । इन सिक्कों में से कुछ सिक्के मध्य प्रदेश में भी प्राप्त होते हैं और उन्हें इस समय “ गधिया का 
पैसा ” कहते हैं । गुप्त तथा गुप्तोत्तर-काल में मध्य प्रदेश एवं भारतवर्ष में ' शंख-लिपि ? का प्रादर्भाव हुआ 
था । इस लिपि का पढना बहुत असाध्य है | राजीम, एरण, कारीतलाई, पचमढ़ी, भौदक तथा तिगवाँ में 
रांख लिपि में उत्कीण लेख प्राप्त होते हैं। कई विद्वानों के मतानुसार शंख-नश्रिपि केरल गुप्त-काल में ही 
प्रचलित थी । 

राष्ट्रकूट-काल की मूर्त्ति-कला तथा स्थापत्म-कला के विषय में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है । दक्षिण में 
राष्ट्कूट बंश की प्रधान शाखा के स्थापत्यम-कछावशेष अधिकांशतः उपलब्ध हैं परन्तु पुरातत्तशात्रज्ञों के द्वारा 
वे उपेक्षित प्राय हैं और खोज़ की प्रतीक्षा करते हुए अभी तक स्थित हैं । 


>> चीफ क्च्यीली-मक इसन्कॉहिईकज 


( ६ ) कलचुरि- वंश 


मध्यप्रदेश में कल्चुरि नाम जनश्नातियों, लेखों और मूर्तियों के द्वारा सर्वविदित है । मध्य प्रदेश के 
उत्तरी भाग में कल्चुरि-काल की अगणित मूर्ततियाँ बिखरी पड़ी हैं और जबलपुर, दमोह, कटनी तथा 
होशंगाबाद ज़िलों में ऐसा कोई गाँव नहीं है, जो इस समय की कला से अछूता हो और जहाँ कलचुरि- 
कालीन कुछ न कुछ मूर्त्तियाँ किसी न किसी रूप में सामान्यतया न पाई जाती हों । 

कलचुरि राजवंश की दो शाखायें थीं, जो अपने को कातंवीय सहल्नाजुन से उत्पन बतला कर 
(१) त्रिपुरपी और (२ ) रतनपुर में राज्य करती थीं । 

बतलाया जाता है कि इस वंश के प्रथम शासक कोकल् ने नवी शताब्दी ईसवरी के अन्तिम काल में 
जबलपुर के उत्तर की ओर फैले हुए डाहछ नामक प्रदेश पर विजय प्राप्त कर उस क्षेत्र को अपने अठारह 
पुत्रों में बॉँठट दिया । उनमें से सबसे बड़ा पुत्र त्रिपुरी का शासक हुआ और बिलासपुर का पाश्चवर्ती क्षेत्र 
कनिष्ट पुत्र के भाग में आया । उक्त शाखा के शक्तिशाली शासक रत्नदेव ने अपनी नई राजधानी बिलासपुर 
के उत्तर लगभग २० मील की दूरी पर एक स्थान-विशेष में स्थापित की और उस स्थान का नाम रत्नपुर 
रखा गया । तब से रतनदेव की वंश-शाखा रतनपुर शाखा के नाम से विख्यात हो गई । 


प्राप्त लेखों में त्रिपुरी-शाखा के लगभग पन्द्रह शासकों का उल्लेख मिलता है | ऐसे लेख अबतक तौंस के 
लगभग प्राप्त हुए हैं, जिन में से आठ ताम्रपत्र हैं। कल्चुरि लेखों के समकालीन लेखों की संख्या भी बहुत है। 


यधपि त्रिपुरी शाखा की राजधानी त्रिपुरी थी, किन्तु कलचुरि वंश के प्रारम्मिक राजाओं के लेख 
मुख्यतया विश्ध्यप्रदेश के रीवा राज्य तथा कटनी; दमोह जैसे स्थानों में, जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर 
हैं, मिलते हैं । कारीतछाई, छोटी देवरी, सागर आदि के क्षेत्रों से इस वंश के सबसे प्राचीन लेख प्राप्त हुए 
हैं, जिनसे इस प्रकार कछ्चुरि वंशीय सुब्यवस्थित साम्राज्य का परिचय प्राप्त होता है। राष्ट्रकूट राजाओं के 
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१ इन सिककोंपर मूलतः राज-शिर अंकित था, किन्तु आगे चलकर इन सिक्कों का साँचा ऐसा बिगड़ 
गया कि उससे सिक्कोपर जो चिह् उतर कर आया वह गदेभ सा प्रतीत हुआ। इसीलिये इसे लोग इस 
नाम से पुकारने लगे । ये सिक्के चोदो तथा तंँबे के हैं । 


«०० हने ,.. 





 हैई ... 


मुख्य वंश के साथ त्रिपुरी शाखा के कलचुरि राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किये थे । अधिकांशतः , 
कलचुरि कन्यायें ही राष्ट्रकूट वंश में विवाही गईं थीं। एक कलचुरि राजा ने एक हण ली के साथ विवाह 
किया था, यथपि हृण वंश की सामाजिक प्रातिष्ठा ऊँची न थी। इस वंद की राज-महिषियों के नाम 
भी कुछ विचित्र से हैं, जैसे अलूणदेवी, नोहलादेवी, घोसलांदेवी आदि । 

त्रिपुरी-शाखा का सबसे प्रतापी शासक सम्राद कण था । जनश्रुतियों, लेखों, साहित्यिक विवरणों तथा 
लोक गांतों के द्वारा यह जाना जा सकता है कि अपना सारा जीवन उसने विविध राजाओं पर आक्रमण करके 
उनसे युद्ध करने में ब्रिताया था और अपने प्रभुत्व-प्राधान्य को विस्तुत-क्षेत्र व्यापी किया था । लेखादिकों 
से यह स्पष्ट है कि उसके शासन-काल में कछ्चुरि-साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक था। 
उसके पश्चात्‌ अयोग्य अधिकारियों के हाथ में वह त्रिशाल साम्राज्य थोड़े ही दिनों तक स्थिर रह सका । 
कण के साम्राज्य की सीमा उत्तर में प्रयाग, कोसम्ब (कौशाम्बी ) बीरभूम और बनारस (सारनाथ) तक पहुँच 
गयी थी। कलचुरि वंशीय राजाओं के प्रशंसनीय कार्यों में से पाशुपत-पंथ-संरक्षण, प्राकृत-साहित्य-ग्रोत्साहन 
तथा शीव और जैन धर्मो का समादर विशेष रूप में उछेखनीय हैं । राजशेखर जैसे कवि इसी वंश के आश्रय 
में प्रस्यात हुए । राजशेखर का “कईरमञ्जरी ” नामक प्रासिद्ष नाटक कल्चुरि-दरबार के प्रोत्साहन से ही 
रचा गया था । 


इस वंश ने मूर्तिकलछा को भी प्रचुर-प्रोत्साहन देकर सुत्रिकेसित किया | तत्कालीन मूर्ति-कला में 
यद्यपि रूप-रम्यता के साथ सामान्य से सामान्य बातों के भी प्रकट करने का पूरा प्रयत्न किया गया है तथापि 
मूर्तियों में भाव-भावना-प्रतिब्रिम्ब और सजीवता के छाने की ओर विशेष प्रयास नहीं किया गया। प्राप्त मूर्ततियाँ 
मूर्तिकला के निश्चित्‌ नियमों के आधार पर अवश्यमेव निर्मित की गई हैं किन्तु वे प्रायः निष्प्रम और 
भावोद्रेककारिणी विशेष रूप में नहीं हैं। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि इस समय की मूर्ति-कला के 
सराहनीय विकास का श्रेय वास्तव में कलचुरि राजवंश को ही हैं। कलचुरि-कालीन मूर्त्तियों से यह स्पष्ट है कि 
इस मूत्ति-कला पर गुप्त-कार्ान मूर्ति-कला का अधिक प्रभाव है । किन्तु यह निश्चित रूप में कहा जा सकता 
है कि कलज्जारै-मूर्तियों में मूर्तिकला की कुछ रूड्रियों का बडी दृढ़ता से पालन किया गया है। इसी'िये 
प्रायः उनमें आह्ति-साम्यादि अनिवाय रूप में प्राप्त है। कला में मौलिक नव्यता, भब्यता के साथ 
नहीं आई । मूर्तियों में बहिरंग बातों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और भावना-प्रतिबिम्ब के लाने 
का बहुत अब्प सा प्रयास किया गया है । एक दृष्टि से यह कला का कोई समुन्नत स्वरूप नहीं है । क्योंकि 
कला का उत्कर्ष भाव-भावना व्यंजकता में ही अधिक है न क्ि रूप-रंजकता में । निजी विशेषता का ध्यान 
रख कर भी कलचुरै-काल की मूर्त्तियों को देखकर यह नहीं कह सकते ॥के मूर्तियाँ बोलती सी हैं । 

कलचुरियों ने जिस स्थापत्य-कला को अपना कर प्रोत्साद्वन देते हुए विकासित किया था, उस पर उस 
कला का विशेष प्रभाव है, जिसे चन्देलों ने, जो कलचुरियों के समकालीन हैं, प्रश्रय दिया था । 

कई कलच्ु॒रि मंदिर अधापि विधमान हैं, जिनमें से अमरकंटक, छोटी देवरी, भेदाघाट, सिमरा, रीठी 
आदि स्थानों के मंदिरों का उछ्लेख करना आवश्यक है । रीवा राज्य के सोहागपुर, गुर्गीं, चन्द्रेहे, देवतलाव, 
अमरकंटक इत्यादि स्थानों में कल्चुरि स्थापत्मकला के बहुत अच्छे उदाहरण पाये जाते हैं | खेद का विषय है 
कि ऐसे सुरक्षणीय मच्दिरों की सुरक्षा नहीं रही और उनसे बहुत सी सामग्री इतस्ततः चली गई है । 

सुरक्षा की दृष्टि से कल्चुरि-काल में विशाल और अभेष दुर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । 
त्रिपुरी की खुदाई में कल्चुरियों का एक दुगे सा निकल आया है । 


्छ श्र थे छ्छकव 


बारहवीं शताब्दी ईसत्री के अन्त में इस वंश का भी अन्त हो गया। इस वंश के लेखों में एक विशेष 
संब्रत का प्रयोग किया गया है, जिसे “ कलज्जुरि-चेंदि ” संत्रत्‌ कहा जाता है। यह्द संवत्‌ २४९ ३० में 
कार्तिक मास से प्रारम्म होता है । 

कलचुरि-बंश के एक पत्र शासक कृष्णराज के चांदी के सिक्के विद के कई स्थानों में पाये गये हैं। 

त्रिपुरी-शाखा के केवछ एक शासक गांगेयदेव के सिक्कों का पता चलता है। वे सागर, जबलपुर जैसे 
मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िलों में तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर आदि दक्षिणी ज़िलों से प्राप्त हुए हैं । वे सोने, 
चौँदी तथा तंँबे के हैं । तॉँबे तथा चौँदी के सिक्के स्वर्ण-मुद्राओं की अपेक्षा कम हैं । 


कलचुरि वंश की रतनपुर शाखा 


कलचुरियों की रतनपुर शाखा कोकछ के सब से छोटे पुत्र कर्लिंगराज से प्रारम्भ होती है, जिसे 
कोमो मण्डल में तुम्माण के आसपास का प्रदेश नवीं शताब्दी ईंसबी के अन्त में प्राप्त हुआ था। इस शाखा के 
ग्यारह शासकों का विवरण प्राप्त होता है और स्थूछल विचार से उनका राज्य महानदी के उत्तर बिलासपुर 
ज़िले में फैला हुआ था। ऐसा अनुमान क्या जाता है कि रायपुर के भागों पर उनके सामन्‍्तों का अधिकार 
रहा होगा । ईसवी १११४ से लेकर १२१४ तक की एक शताब्दी में इस वंश के २८ लेख प्राप्त होते हैं, 
जिनमें १३ ताम्रपत्र तथा १५ शिलालेख हैं | उनमें से आधिकांश ( दस ) इस वंश के प्रभावशाली शासक 
पृथ्वीदेव द्वितीय के हैं । 

पूर्व की ओर चोड़ ( चोल ) शासकों के आक्रमणों को विफल कर यह शाखा बिलासपुर जिले में सुदृढ़ 
हो गई । इस वंश के शासक तथा सामनन्‍्त अपने जन-हित के कार्यों के लिये जिन में मन्दिर, सरोवर, उपवन 
तथा बिहार आदि का निमाण मुख्य है, प्रसिद्न थे । इस स्थापत्य-सामग्री का अध्ययन अभी तक इस रूप 
में भी नहीं हुआ जिस रूप में इसी वंश की त्रिपुरी-शाखा की अवाशिष्ट सामग्री का अध्ययन श्री राखलदास 
बनर्जी ने किया है । 

इनके बहुत से स्मारक; जिन्हें उत्खनन कार्य के द्वारा प्रकाश में छाया जा सकता है, बिलासपुर 
जिले के वन्य-प्रदेश में अज्ञात से पड़े हुए हैं । 

जाजलछ॒देव, प्रथ्वीदेव द्वितीय तथा रतनदेव द्वितीय के ताँबे तथा सोने के सिंके उपलब्ध होते हैं । हाँ, 
पथ्वीदेव द्वितीय के चाँदी के सिक्कों का भी पता चलता है। इसी वंश के अन्तिम शासक प्रतापमछ के केवल 
तौबे के सिक्के मिलते हैं । ये सिक्के मुख्यतया बिलासपुर, रायपुर, सारंगगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य तथा कुछ उत्तर- 
प्रदेश के मिजापुर जिले में प्राप्त होते हैं । 

पृष्ठ २२पर दिये गये मानचित्र से लेखों तथा सिक्कों के प्राप्ति-स्थानों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

कलचुरियों के सभी लेखों का एक बृहत्मन्थ नागपुर के महामहोपाध्याय प्रोफ़ेसर वा० बि० मिराशी 
द्वारा “ भारतीय-लेख-संग्रह ” ( (४००७०७ [78०7१७४०१पा 470008/प7)) के चतुथे भाग के रूप में 
शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है । 


०० ने५ ,.. 


( ७9 ) यादव साम्राज्य 


इतिहास से यह विदित होता है।कि इंसा की ग्यारहबीं-बारहवीं शताब्दी के मध्य में विदर्भ का अधिकांश 
भाग देवगिरि के यादव शासकों के आधिपत्य में था। वारंगल के काकतीय राजाओं को परास्त करने के 
पश्चात्‌ विशेष कर यादव वशी तृपाति सिंपण और रामचन्द्र के शासन-काल में इस वंश का साम्राज्य उत्तर की 
ओर विद में फैला और इसका श्रेय प्रधानतः सिंघण के सेनापति खोलेश्वर को है । 


यादवों के निम्नलिखित शिलालेख मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं:-- 


(१ ) हेमाईे का बाशी-ठाकली शिला-लेख, शक १०९८ 

( २ ) सिंघण के राज्य-काल का अमड़ापुर शिला-लेख, शक ११३३ 
( २ ) यादव कृष्ण के काल का नान्दगाँव शिला-लेख, शक ११७७ 
(४ ) यादव रामचंद्र का रामटेक शिला-लेख, शक १२२२ 

(५ ) यादव रामचंद्र के समय का काठा शिला-लेख, शक १२२७ 
(६) यादव रामचंद्र का छाब्मी शिला-लेख 


इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमापर उनकेश्वर नामक स्थान में यादव रामचंद्र का शक 
संवत्‌ १२२२ का एक अन्य लेख भी मिला है । 


बारी टाकली का लेख एक मन्दिर के निर्माण का उछेख करता है । अमडापुर शिला-लेख महाराज 
सिंघण के शासन-काल से संबंधित है । [व मराठी भाषा में लिखित नान्द्गोंव के शिल्य-लेख में तत्रस्थ एक 
विशेष मन्दिर में पृष्पादि अचैनोपासना सामग्री में व्यय करने के लिये दान देने का उछेख मिलता है । राम- 
टेक के शिला-लेख में कई निकटस्थ पत्रित्र स्थानों, जो तीथ के नामसे छेखाडिकत हैं, तथा महाराज रामचंद्र 
के कई महत्तपूर्ण दानों का उल्लेख है। लाझी का शिला-लेख सन्‍्तोषजनक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता । 


यादव सिंघण का सेनापति खोलेश्वर अमरावती का निवासी था। हैदराबाद राज्य के आम्बे नामक 
प्राम से प्राप्त छेख में उसके कई दानों का उछेख किया गया है। उसके द्वारा अचलपुर में विष्णुमन्दिर के 
निर्मित कराये जाने का वर्णन किया गया है । पयोष्णी ( प्ररणाी ) नदी के तट पर इसी सेनापति ने अपने ही 
नाम पर एक नगर ( आधुनिक खोलापुर ) की भी स्थापना की थी । इसी प्रकार वरदा ( वधो ) नदी के 
किनारों पर कतिपय मन्दिरों, अग्रहारों तथा कृूपों आदि समाजोपयोगी स्थानों का उसी के द्वारा निर्मित 
कराया जाना भी कहा जाता है । इस शिला-लेख का लेखन-काल राक संबत्‌ ११५० है । 

विदर्भ में यादव शासकों के विशेष उल्लेखनीय कला-कार्य हेमाडपंती मन्दिर हैं, जो अकोला, 
बुलढाणा, यवतमाल, वर्धा, वाशिम, नागपुर तथा भंडारा जिलों के विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए हैं | संभवतः 
इस समय यादव साम्राज्य विस्तृत होकर नमंदा के उस पार अथवा छत्तीसगढ़ प्रान्त तक न हुआ था और 
बालाघाट ज़िले में लाज्ञी तथा भीर, जहाँ हेमाडपंती मन्दिर मिले हैं, इस साम्राज्य के दो सीमान्त स्थान ही 
जान पढ़ते हैं । 

पृष्ठ २६ पर दिये गये मानचित्र में विदर्भ के आधिकांश हेमाडपंती मन्दिर-स्थान निर्दिष्ट कर दिये गये 
हैं । इन स्थानों में से लोणार, मेहेकर, साकेगाँव, धोतरा, बार्शी-टाकली, सिरपुर तथा सिंदखेड के मन्दिर 
स्थापत्य और शिव्प-कल्ा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


डं 
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हेमाडपंती मन्दिरों के संबंध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मन्दिर बड़ी बड़ी शिल्ाओं 
को काठ-छँटकर निकाले गये सुडौल प्रस्तर खण्डों को एक दूसरें पर रख कर बनाये गये थे और उनमें 
कहीं भी चूने का जोड़ नहीं है । मन्दिरों की भीतरी छतों पर प्रायः उभडे हुए कमलाकृति चित्रित किये 
गये हैं । उनके खम्मे अधिकांशतः वर्गाकार हैं। कभी उन खम्भों के मध्यभाग घटाकार रखे गये हैं । 
मन्दिरों के चारों ओर सुंदर सुदृढ़ प्राकार और मन्दिरों की चारों दीवालों में आले बनाकर विविध प्रकार की 
मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं | इन मन्दिरों में प्रायः शिव-मूर्तियों का बाहुल्य हैं । कुछ मंदिरों में देवी और 
विष्णु की मूर्तियाँ भी हैं | उन्हीं मन्दिरों में कहीं-कहा कुछ जैन मन्दिर भी हैं । 

इन मन्दिरों से अतिरिक्त इन्हीं ढंग से बनी हुईं धर्मशालायें, वापियाँ, मठों आदि के भव्य भवन भी 
उल्लेखनीय हैं और तत्कालीन स्थापत्य-कला के अच्छे उदाहरण हैं । 

यादवों के राज्य-काल में महानुभाव-सम्प्रदाय, जो एक बड़ा सा धार्मिक सम्प्रदाय है, का धार्मिक 
आन्दोलन बड़ी तीत्र-गति से चला । इसके प्रवतक श्री चक्रधर थे, जो महाराज कृष्ण तथा रामचंद्र के 
समकालीन थे । इस सम्प्रदाय का साहित्य विशेष सांकेतिक लिपि तथा परत मराठी भाषा में लिखा गया है । 
इनमें से एक ग्रन्थ में जो स्थान-पोथी ? के नाम से प्रसिद्ग है, विदर्भ के महानुभाव स्थानों का भौगोलिक 
वर्णन दिया गया है । 

यादव राजाओं के सोने के सिक्के मध्य प्रदेश के यत्रतमाल जिले में कलम्ब नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। 


पूल "4 १" आय 


(८ ) धार्मिक जीवन 
बोद्ध-धमे 


बौद्ध धर्म जो अब मध्य प्रदेश में प्रणतया समाप्त सा हो चुका है, शातवाहन कालछ में अपनी सामान्य 
उन्नत दशा में था । यह बात त्रिपुरी की खुदाई से प्राप्त दूसरी शताब्दी के बौद्ध-विहारों तथा तत्कालीन 
पातुर और भाँदक में स्थित गुफ्ओं द्वारा स्पष्ट होती है। ईसा की पाँचबीं तथा छठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ 
बौद्धों की महायान शाखा के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक हो गई। सिरपुर, तुरतुरीया, तेवर, गोपाल- 
पुर, तिल्वारा घाठ; भेड़ाघाठ तथा हुुग आदि स्थानों से अबलोकितेश्वर, पञ्नपाणि, बोधिसत्व, तारा आदि 
मूर्तियाँ प्रात हुई हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समस्त प्रान्त में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का 
पयीप्त प्रचार था । 

लगभग ६०० इसती में महाशिवगुप्त लिखित मह्ार प्राम से प्राप्त एक दान पत्र में तरडंशक नामक 
स्थान में स्थित एक बौद्ध-विहार को ग्राम दान दिये जाने का उछेख है । यह अनुमान किया जाता है कि 
यह स्थान बिलासपुर ज़िले के अन्तर्गत, मछार की इशान्य दिशा में ११ माल पर स्थित आधुनिक तरोड 
नामक प्राम हो सकता है । किन्तु इस का निश्चय ठीक तरह से अभी तक नहीं हुआ है । 

सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ कल्चुरि-काल के अनन्तर मध्यप्रदेश में बौद्ध धम की इतिश्री हो गई । 

सिरपुर में प्राप्त कनकावेष्ठित पीतल की बौद्ध मूर्तियोँ अपने असाधारण कछा कौराल वे; कारण महत्त्व 
रखती हैं । यह उल्लेखनाय है कि इन मूर्तियों पर तिब्बती प्रभाव स्पष्ट रूप से दष्टिगोचर होता है । 
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जेन केन्द्र 


धार्मिक तीथ-यात्रा के कई महत्तपूण जैन केन्द्रों में से कारंजा, मु्तागिरि, रामंटेक. कुण्डलपुर, खोलापुर, 
बरेठा और मेहेकर मुख्य हैं। कल््ञरि समय की बहुत सी जैन मूत्तियाँ तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में 
मिलती हैं, किन्तु पाण्डव तथा पाण्डवोत्तर-काल की जैन मूर्त्तियाँ छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं । साथ ही यादव- 
कार्लान जैन मूर्त्तियाँ विदर्भ से उपलब्ध होती है । उपरिनिर्दिष्ट काल केवल साधारण अनुमान पर आधारित 
है । यह निश्चित है कि अबतक की गबरेषणा से मध्य प्रदेश में जो प्राचीनतम जैन मूर्त्तियाँ प्राप्त हुईं हैं, वे 
६०० ई० से और पहिले की नहीं हैं । जो जैन मूर्त्तियाँ प्राप्त हुईं हैं, वे प्रायः वधमान महावीर, पार्श्नाथ, 
चन्द्रप्रभ, मछिनाथ, अजितनाथ, ऋषपभनायथ तथा उनकी शासन देवताओं की प्रस्तर मूत्तियाँ हैं । अकोला के 
निकट राजनापुर खिंखिणी तथा मुक्तागिरि के मन्दिरों से प्राप्त पार्वनाथ और शान्तिनाथ की धातु म्रर्तियाँ, जो 
अब नागपुर संग्रहालय में संरक्षित हैं, पुरातत्त एवं कला संब्रधी विशेषताओं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 

प्राचीन देवालयों में विदर्भगत सिरपुर (ज़िला : अकोछा ) नामक ग्राम में स्थित अंतार्क्षि पार्बनाथ का 
हेमाडपंती मन्दिर, तथा मण्डला जिले में कुक्बरमठ नामक देवालय उल्लेखनीय हैं । 


बेदिक धर्म 


इतिहास के प्रारम्भ से ही प्रायः सभी भारतवर्ष में वैदिक धरम का प्रभाव चछता रहा जैसा आजतक 
जारी है । मध्य प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। प्रायः प्रत्येक ग्राम में देवालयों, मूर्तियों आदि द्वारा इस 
धर्म के कतिपय अवशेप अवश्यमेतर प्राप्त होते हैं । सुपरिचित होने से इसके संबंध में विस्तारपूर्बक्ष विवरण 
करने की आवश्यकता नहीं है किल्तु विहंगम दृष्टि से निम्नालिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । 

मध्य प्रदेश में प्रायः शैत्र तथा वेष्णत्र पंथों का जनता द्वारा समादर प्राचीन काल से होता रहा है । 
धर्म के विकास की दृष्टि से यहाँ मौय-काल से संबंधित सम्राद्‌ अशोक के रूपनाथ लेख, जो बौद्ध धर्म सूचक 
हैं, के अतिरिक्त अन्य सामग्री विशेष रूप से उपलब्ध नहीं हुई है । शातवाहन काल से संबंधित लेखों में 
सकती राज्य गत गुंजी स्थान से प्राप्त प्रस्तर लेख शैव पंथ सूचक है; तथा बुढीखार में प्रात नये शिलालेख, 
जो ईसा की दूसरी शताब्दी में उत्कीण हुआ था, में वैष्णत्र देत्राठ्य का उल्लेष मिलता है । यह देवालय 
भारत में बहुत प्राचीन सा माना जाता है। इसी समय का भार शासक भगदत्त का पवनी लेख भगज्रत्पादकाओं 
का उल्लेख करता है, जिनके द्वारा संभत्र॒तः भगवान्‌ विष्णु की पादुकाओं का बोध होता है। यह बात 
उल्लेखनीय है कि पादृकाओं की (जन-प्रणाली का यह मध्य प्रदेश में संत प्रथम उछेख है । इस ग्रणारी का 
अन्य उल्लेख वाकाठक लेखों में विष्णु तथा राम की पादुकाओं के विपय में प्राप्त होता है । 

गुप्तों के समय से विष्णु के वराह-अवतार रूप में पूजन की प्रथा एरण तथा भारत के अन्य भागों में 
सम्प्राप्त मूर्तियों तथा देवालयों के द्वारा दिखाई पड़ती है। इसका अनुसरण कलचुरि काल में भी होता रहा 
और कारीतव्णई, मझोली, रीठी, बिल्हरी, पनागर, नोहटा, मदनपुर तथा हरदा आदि क्षेत्रों से प्रात विशालकाय 
वराह मूर्तियाँ इस त्रिषय के उत्कृष्ट उदाहरण है । 

वाकाटक-काल के एक लेख द्वारा विदभगत एक सूथ मन्दिर का पता चलता है। कलचुरि काल में रत्नदेव 
के समय में उनके सामनन्‍त वछ्॒भराज द्वारा सूर्य-पुत्र रेन्‍त के मंदिर के निर्माण का उल्लेख पाया जाता है। 
संभव्रतः भारत वर्ष में यह अकेला ही उदाहरण है जिसमें रेबन्त के मंदिर का उलेख मिला है। किंतु यह 
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बात उल्लेखनीय है कि रेबन्‍्त की कलचुरि कालीन एक ग्रस्तर मूर्ति रीवा राज्य में मनोरा नामक प्राम से प्राप्त 
हुई हैं । ताँबे की एक मूर्ति त्रिपुरी से भी प्राप्त हुई थी जो अभी नागपुर में श्री पण्डित जी के संग्रह में है । 

कलचुरियों के समय में पाशुपत पंथियों को राजाश्रय मिलने से भेडाघाटठ में ६४ योगिनियों के 
विशाल वृत्ताकार देवाछय का निमोण हुआ था । पुरातत्व के लिये मध्य प्रदेश में यह एक अपूतर वस्तु है । 
भारतवर्ष में केवछ ऐसे चार या पाँच देवालय ज्ञात हैं, जिनमें से खजुराहो, राणीपुर झर्रायाल तथा कोईमतूर 
के अन्य देवालय उल्लेखनीय हैं । 

देवियों की असंख्य मूरत्तियाँ मध्य प्रदेश में उपलब्ध होती हैं । कातिपय मूर्तियाँ, उनके निचले आसन 
पर दिये हुए नाम के कारण अच्छी तरह से पहचानी जाती हैं । किंतु उनका शिर्प-शार्त्रीय अथवा प्रांयिक 
विवरण कहीं नहीं मिल सकता । इसका उत्कृ४-उदाहरण मध्य प्रदेश में कुछ अज्ञात स्थल से प्राप्त और संप्रति 
जबलपुर महाविद्यालय में संरक्षित “ श्री कल्याणीदेत्री ” की मूर्त्ति है। इसी प्रकार खाण्डवा में पद्मकुण्ड नामक 
स्थान पर कई मूर्तियाँ उपलब्ध हैं जिनके नाम निचले आसन पर खुदे हुए हैं । 

मान्धाता में एक देवालय विष्णु के २४ अबतार वाली मूर्तियों के लिये प्रसिद्र है। चौँदा के समीप 
मार्कडी में स्थित देवालयों का सम्नह शिरप कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

ईंटों के देवालयों के विषय में पहिले ही वर्णन किया जा चुका है | ये मंदिर भारतवर्ष भर में प्रायः 
बहुत कम मिलते हैं । 

सुब्यवस्थित गवेषणा के अभाव से यहॉ-वहाँ बिखरी हुई यह मौलिक सामग्री अभी तक अज्ञात सी 
ही रही है । 


म्गगोग्िन्ल. सन्‍्यीदीतत .. #-गीहीिक 


(९) गुफायें 


पृष्ठ ३० पर में दिये हुए मानचित्र से मध्यप्रदेशान्तर्गत गुफ़ाओं का बोध होता है। ऐसी गुफ्लायें २५ के 
छगभग हैं । परन्तु यह सूची प्‌्रृण नहीं है। यहाँ फफितनी ही प्रागैतिहासिक गुफाओं और गद्दरों का इसलिये 
उल्लेख नहीं किया गया है क्‍योंकि उनके विषय में पाहिछि कथन किया जा चुका है । 


अद्यावाधि ज्ञात गुफायें नागपुर, चाँदा, भण्डारा, बैतूठ, होशंगाबाद, बिलासपुर, अकोला, बुलढाणा 
तथा यवतमाल जिलों में हैं और सागर, मण्डला, जबलपुर, छिन्दवाड़ा तथा सित्रनी ज्ञिलों में इन ग्रुफाओं की 
स्थिति का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है । 


ये गुफ़ायें अधिकांशतः नरम छाल पत्थर अथवा विन्ध्य चद्गानों से काटकर बनाई गई हैं । इन गुफ़ाओं 
की मूल स्थिति के निश्चय-ज्ञान के लिये कोई साधन नहीं है। यदपि ज़िलों के गज़ेटियरों में थोड़ा बहुत वर्णन 
प्राप्त होता है, तथापि उनके प्रयोजन तथा रचना-काल के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता । ज्ञात गुफ़ाओं 
के निकट चूँकि आज भी मेले लगते हैं, इसालिये इन गुझ्गराओं की कुछ महत्ता अद्यापि अवशिष्ट है। ऐसी 
स्थिति में भी यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि इन गुफ़ाओं का किस धम्म-सम्प्रदाय तथा समाज से 
संबंध था । 
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प्रागैतिहासिक गुफाओं और गहरों के अतिरिक्त सरगुजा राज्य में रामगढ़ पहाड़ी की गुफायें मध्य प्रदेश 
में सबसे पुरानी हैं और वे निस्सन्देह मौय-काल की हैं । भाँदक और अकोला जिले में पातुर की गुफायें भी 
सातवाहन-काल की हैं । इन गुफ़ाओं का वर्णन पुरातत्तवेत्ता भी भाँति कर जके हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 
पर प्राचीन गुफाओं में कारीतछाई के निकठ शिल्यहर गुफाओं का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें दूसरी 
शताब्दी के लेख भी मिलते हैं । 

यह निश्चयपृवक नहीं कहा जा सकता कि इन गुफाओं में से किसी गुफा को भी उन अर्थों में गुहा- 
मन्दिर ( 2३४५८ ८८०९ ) की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, जिन अर्थों में अजन्ता, वेरूछ आदि अधिकांश 
गुफाओं तथा दक्षिण की वैसी अन्य गुहाओं को “गुहा-मंदिर” की संज्ञा दी गई है । इस संत्रंध में फिर से 
गवेषणा की नवीन रूप में आवश्यकता हैं । 


( १० ) दुर्ग 

मध्य प्रदेश में अधिकांश दुगे या तो पठार पर स्थित हैं अथवा सपाठ भूमि पर हैं। भारतवष में 
जनरक्षा की दृष्टि से दुग बहुत प्राचीन काल से ही महत्त रखते थे। दुर्गों का उछेख अशकब्यायी एवं 
कौटिलीय अथशान्न जैसे प्राचीन प्रंथों में मिलता है । मौयै-काल में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित कराये 
गये दुर्गों के काष्ट निर्मित तठ ( ?०७94० आधुनिक चबूतरा ) पाठलिपुत्र तथा उज्जयिनी में उत्खनन द्वारा 
प्राप्त हुए हैं । मारत सरकार के पुरातत्ल-विभाग की ओर से शिश्ुपालगढ़ के उत्खनन में ईसा की चौथी 
शताब्दी में निर्मित दुगे के घ्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं । दसवीं शताब्दी के उपरान्त दुर्गों के निर्माण करने और 
कराने की परम्परा अधिक चलने लगी । 

मध्य प्रदेश के प्राचीन दुर्गों के विषय में हम निश्चयपत्रक कुछ नहीं कह सकते, किंतु वैरागढ आदि 
कई स्थानों के दुगे मव्ययुग-निर्मित से ज्ञात होते हैं। कल्चुरि काछ से अनेक दुर्गों के निर्माण कराये जाने के 
उल्लेख मिलते हैं । त्रिपुरी-उत्वनन से महाराज कण के द्वारा निर्मित कराये गये दग के चिह्नों का पता 
चला है । इस काल के दुगे राहतगढ़, छोधिया, रतनपुर, सिंखुर तया द्व॒ग में देखे जा सकते हैं । कलचरि 
शासक दुग निमोण कराते समय प्राक्ृतिक-स्थिति से छाभ उठाने में विशेष पटु थे । 

मध्य प्रदेश के अधिकांश दुगे बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काल के हैं । विशेषतया चौदहत्रीं तथा 
सत्रहवीं शताब्दी के बीच के ही प्रतीत होते हैं । इन दुर्गों में कुछ दुग तो ( १ ) अति प्रार्चान हैं और 
कुछ ( २ ) मुसलमानों, ( ३ ) गोंडों, ( 9 ) स्थानीय राजपूत शासकों, डांगी मुखियों तथा ( ५ ) मराठा 
शासकों द्वारा निर्मित कराये गये दगे आते हैं । 


प्राचीन दुर्गों के विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही कम हैं । शिलालेखादि के रूप में प्राप्त हुई सामग्री के 
आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ दुगी प्रार्चीन काल में भी रहे होंगे किन्तु गवेषणा के 
अभाव से यह नहीं बताया जा सकता कि उनके प्राचीन भम्नावशेष निश्चित रूप से कहीं मिल सकते हैं । 
सामान्यतया प्राचीनतम दुर्गों के मूल खरूप परवर्ती शासकों के द्वारा प्रायः परिवर्तित कर दिये जाते थे । 
अतएव उनके उन मूल रूपों का निश्चितीकरण नहीं किया जा सकता | मुसछमान कालीन दुर्गों में ऐसा 
परिवत्तेन बहुत ही कम हुआ है । प्रायः उनमें से अधिकांश दुर्गों के तत्कालीन साहित्य तथा इतिहास के 
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ग्रंथों में उछ्लाड्ित होने, तथा उनके प्रत्यक्ष निरीक्षण करने और अन्य शिलालेखादि से उनके समय तथा 
उनमें गये किये परिवतनादि का ज्ञान प्राप्त होता है । दुर्गान्‍्तगत अन्य भवनों, मसजिदों इत्यादि के उल्लेख भी 
उन शिलालेखों में मिलते हें जो इतिहास-रचना के लिये अत्युपयुक्त हैं । 


मुसलमान शासकों अथवा उनके समकालीन अन्य अधिकारियों के द्वारा निर्मित कराये गये दुगे 
मध्य प्रदेश में पश्चिमी तथा उत्तरीय ज़िलों में अधापि विधमान हैं । इनमें से विदर्भगत बर्हाणपुर, गाव्रिलगढ, 
नरनालछा, असीरगढ़, बालापुर, खेरछा आददे स्थानों के दुगोबशेष प्रमुख हैँ । उत्तरी जिलों में खिमलासा, 
राहतगढ़, माल्योन, बटठीहागढ़ आदि अन्य दु्गे-स्थान हैं । इन्ही दुर्गों में तत्कालीन मुसछमान शासक गुप्त 
(जनेतिक मंत्रणायें, युद्ध-संधियाँ तथा अन्य शासन-कार्य करते थे । 


मराठा शासकों के दुगों। में मुसछमान कालीन दुर्गों का ही अनुकरण दिखाई पड़ता हे । वे कातिपय 

छोटे दुर्ग सिऊ मिट्टी की दीत्रालों से बनाते थे, जिसको “गढी ? संज्ञा दी जाती थीं। ऐसी गढ़ीयाँ भी 
मध्य प्रदेश में कुछ स्थान-विशेष पर अवाशीष्ट हैं । 

अभी तक प्राप्त सामझ्री के आधार पर इतना ही बताया जा सकता है कि गोंड शासक दुगे बनाते 
समय छोटी छोटी पकी इंटों का उपयोग बहुत करते थे और चुने का उपयोग भी उनके द्वारा निर्माण 
कराये गये भवनों भें बहुत होता था। प्राक्मातेक स्थिति का छाभ उठाने में गोंड शासक पटु थे | किन्तु 
उनकी स्थापत्य कला में मुसलमान दुगो। के समान भव्यता तथा कला-द्ाथ्टि का अभाव सा ज्ञात होता है । 

प्राप्त परिस्थिति के अनुसार दुर्गों की संब्या मुसलमान-काछ के पश्चात्‌ घटती जाती दिखा पड़ती हे। 
आज के समय में उनकी उपयोगिता नष्ट होने से प्रायः समी दुगे उजाड़ तथा उनके खण्डहरों भें वन्य 
श्रापदों के निवासस्थान जेसे बने रहे माद्धम होते ढ । स्थापत्य-कछा, आत्मरक्षा का प्रबक साधन इत्यादि 
दृष्टि से इन दुगों के अध्ययन तथा रेखा-मापन आदि होने की आवश्यकता प्रतीत होती हे । चूँकि कालान्तर 
में उनमें आधिकांश स्थानों के नष्ट होने का बहुत भय है । 
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१ इतिहासपूर्व काल 
(१) पुराने अइमय॒ग के हथियार 


( 24220॥070 ॥77072705 ) 


इस समय मध्य प्रदेश में प्रागितिहास के अध्ययन की सामग्री बहुत बिखरी हुई है, किन्तु विशेष 
अभ्यास के लिये देखियेः-- 

ब्राउन : 08080०276 णी 06 र#७-य्रांड0शंठ 4ैतरप्नंवुणंधं०७ पा पा पैपतेंबा ैप४०७पाए, 

497. 

[8600"08 ० ४४७ (+९००००॥०७) 5प्राए९ए ० 7प्रत8, ४१, 878. 

डी टेरा-पेटरसन + 80प6068 थ ६४06 706 ७2०९ ०५०; 989. 

707-0०864729, &.,5 3., 867, 00. 42- 48, 


अध्ययन के लिये विशेष साहित्य 


घोष : 77760780070० िए)078007 7 व॥08, 7909., ४४7प्7 (948), 9. 7-8 

कृष्णस्वामी : “* 50076 &26 |7 769 ? 4॥7००७॥४४ 7708, )२०. 3, 97 -57. 

स्विनी : ४०६९३ ०7 7&०&।9प० )१९०)४॥४, 770०, 48.8., 865, 90. 77-80 

ब्लेंनफोर्ड : ०७९४ 07 7७०8)||पा १९०॥४४७, 28.388, 866, 99. ४280-34. 

कैरे : 700०९९०४४९, 45. 866, 99. 85-86, 

ली मेलुरीये : 7? ६ 8 5 3. 86], 90. 8-88. 

मिश्र : (७॥ 83076 80006 4॥7फ9)676703 #ण्ा उतरा 280०४0, 07006९९१॥२४ ० ४७० 

िवीव 3०४०१९४०ए 0 5267098, -*, 4, ((0०५. 989), (00. 278-285. 

ब्रूल फूट : (००2५6 ० रि.6-गं४700० 4704परंध्०४, २०४०४ 0०॥ घाशे। 2४26 
कात ताड0प्007, (80785. 92], 

निम्नलिखित संग्रहालयों में मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के प्रस्तरात्न संगृहीत हैं । 

संग्रह $ ( कोष्ठक में हथियारों की संख्या निर्दिष्ट है ) 
कलकत्ता : इंडियन-म्यूज़ियम [ चित्रफलक १, ऋर. १ ] 
भुतरा ( १ » केडलारी ( १ ), देवरी (६), बुरधाना (५), सिंप्रामपुर (२ ), बुरखेरा (१ » 
दमोह (२ ), सिंघणपुर (६), खैर ( १ ), परसोरा (१) ढोकी (१), चाँदा ( १ ) 

केम्त्रिज : नमंदा तट पर होशंगाबाद के समीप से प्राप्त (२३ ) 

बनारस-हदिदु-विश्वाविद्यालय : होशंगाबाद (६) 

नागपूर-संग्रहालय : कलमेश्वर ( १ ), नवेगाँव ( १ ) 

सागर-विश्वविद्यालय : देवरी (२), दृह्मरनाछला (२) 

गार्डन-संग्रद् : भेड़ाघाट (२) 


मद्रास-संग्रहदालय : हस फ्रट का संग्रह (१८) क्र. ४०७५५-४ ०७३ 
६ 


. ३८ ,.. 


येल-केम्रिज-अभियान द्वारा होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच के १३ स्थलों की जाँच की गयी 
थी। इन स्थानों में होशंगाबाद के निकटवर्ती ७ क्षेत्र, तथा उमरिया, बर्मनधाट, झाँसीधाट इत्यादि के स्थल 
प्राचीन हथियारों के लिये विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं । इनमें से प्राप्त प्रमुख सामग्री नीचे उद्घृत की जाती है । 
426 76७७७ & 806॥'80॥, ०0-७५ , 00 3]3-826 
स्थल ४ ४ अबीव्हिलियन कुल्हाड़ियाँ (080७० >> ४, ४) 
४ फ्रेक्स ( 77]80:68 ) 
३ फ्रेक्स ( /]8॥68 ) 
स्थल ५ (आदमगढ़) कुछ हाथ की कुरूड़ियाँ 
स्थल ६ १ हाथ की कुल्हाड़ी, ९ ह्लीन्हर, ९ कोर, ८ फ़ेक्स 
स्थल ७ सूक्ष्माश्मयुगीन हाथियार ( संख्या उद्धृत नहीं ) 
कुल्हाड़ियों के प्राप्त होने के स्थठः. उमारिया, बन धाठ, झाँसी धाट, होशंगाबाद 
हस-कऋूट-संग्रह में १ बुरीन ( 7]80० 42), २ फ्लेक्स, १ स्क्रेपप और १० कोर विशेष उल्लेखनीय हैं । 
ये हथियार भू-गर्भ-शात्र के अधिकार्यों के द्वारा उनको प्राप्त हुए थे। इसक्ूट, कैंटलॉग, पर. १५९; तथा ए). 2 
होशंगाबाद 85७], 24, 7], ४त]] ७, ( १४ हथियार ) 
भुतरा, होशंगाबाद; :0.,0.8.4. ५४१, 879; ब्राउन, 0«&४&0०2००, ?) ॥9,6, 68. 
बुरधाना, सागर; ब्राउन, (७॥७०2५०, 7]. ॥ए, 7. [ चित्रफलक १, क्र. रे ] 
मोर, देवरी के दक्षिण में; 770०९९१॥४४४, 2.5 3., 867, 99. 42-48. 
देवरी, सागर, सुखचैन नाला में; 7270०९९१४४४, 4 8.3., 867, 09 42-48. (३६ हथियार) 
दुहारनाला, सागर-देवरी-रास्ता, ?7००९९१४४४३, 4.8 8., 867, 90 42 -48., 
सिंप्रामपुर के पठार; /770०९९१॥९४, 4.5.73, 867, 99 42-48. ( ७ हथियार ) 
सिंबणपुर, रायगढ़ के चट्टानाश्रयों के समीप; ' &8॥, 24, ७), >[], ( २४ हाथियार ) 


कसा न्न्ीड० छ्किडिनक 


( २) नये अइमयुग के हाथेयार 
( ७०0४८ परफ्राशाछा.5 ) 
संग्रह ; 
कलकत्ता : इंडियन-म्यूजियम 
क्रमाडू : १५२-१६० बहुतराई, और दमोह के समीप, विल्सन-संप्रह 
१७४ सिहोरा, जबलपुर ह 
१७५ मुनई, जबलपुर 
१६६-१७७+९६१ जबलपुर; कैरे-संग्रह 

१०४०-१०७० बुरचेंका, कटनी से पूर्व में ८ मील पर 

१२३८-१६९३ जबलपुर; ओपट-संग्रह १८८२ 

१८७८-१८८५ जबलपुर 

१८८६-९१८८८ कुण्डम, जबलपुर 


«० ३९ ... 


१९०२-१९०७ दमोह 

१९०८ हट्ा 
१९०९-१९१३ हटा तहसील 
१९१४-१९१५ गढ़ी मोरीछा, सागर 
१९१८-१९१९ सागर ज़िला 
१२०२-१२०३ अजुनी, नॉदगाँव; ठिद्रयुक्त हाथौड़े 

72607806१ पि&7767 800768 
बनारस : हिंदू-विश्वविधालय 
होशंगाबाद; मनोहरलाल मिश्र-संग्रह (२) [ चित्रफलक १, क्र. २ ] 


जा आई >+पकितन जननद्िकिने 


( ३ ) सूक्ष्माइमयुगीनासत्र 


(कांटणापांट फफञाशा5 ) 


ये हथियार प्रायः सभी चित्रानलितत चद्ानाश्रयों में मिले हैं। जैसे कात्रा पहाड़, सिंघणपुर, पचमढी, 


होशंगाबाद 
कात्रा पहाड़ : गॉडेन, “ रि००८ एथा॥0ंग्रए४ ण 8078 ब्रा, ? 50070 $ (प्रौपप्र९, 


४ 70. 5. |). 5. 
सिंघणपुर : मनोरंजन घोष, "४.७ 54., 24. ( ॥)6॥., 982 ) 
पचमढी : डोरोथी डीप गुफा; हंटर, /रए, (985 -86), 90 28, 427- 
जबलपुर के निकट ' बड़ा शिमला ” नामक पहाड़ी पर ये हथियार अधिक संख्या में मिलते हैं; इनके 
विवरण के लिये देखिये:--गाडन, स्र०000०७॥86 १7 708, 3॥0०ं०१६ परवा8, ४०, 6, 9. 7. 


होशंगाबाद के समीप तवा तथा नमैदा नदियों के तटों पर : 06 "6४७७ धापे ए4६७४३०णा , <०७ 
3.26 . ९० , ए. 23 ]!, 6. 


त्रिपुरी : त्रिपुरी की खुदाई (१९५३) में ये सबसे अन्तिम स्तर में पाये जाते हैं। डा० दीक्षित, ॥'४एपान॑ 
एदठ8ए४0०घ फिट[०0060, 954., [ चित्रफलक १, क्र. ४ ] 

चित्रकूट, बस्तर राज्य : डा० कृष्णस्वरामी के द्वारा सूचना-प्रा्त ८ १९७२ ) 

भेड़ाघाट : कनेल गॉर्डन-संग्रह 


छम्म्डिीए-क ०बीकण छयृहिकषप्क 


( ४ ) चित्रान्वित पवेतीय-शिलाभ्रय-स्थान 
(२०टाए-डाश०शपछटा'5 छत फ़्ां।025 ) 
भंद्दादेव पद्दाड़: पचमदी के समीप ३० मील के घेर में प्राचीन पहाड़ी शिलाश्रयस्थानों का एक बड़ा 


समूह है, जिसमें से बहुत सी गुफाएँ मानव-द्वारा चित्रित हैं। डोरोथी डिप, जम्बूद्वीप, मॉन्टे रोना, सोनभद्र, 
भोरोदेव, कजरी घाट, बी दाम, बोरी, बनिया बेरी, मेश्यू पीप, बड़ा महादेव, छोटा महादेव, आदि कई नामें से 


« दे० ,.. 


ये परिचित किये जाते हैं | कर्नल गॉडन ने बहुत परिश्रम से इनके लिये एक अच्छा मार्ग-दशीक ( ७४१७) 
बनवाया है । इसकी एक हस्तालिखित ग्राति मुझे श्री. अमछानंद घोष, डायरेक्टर जनरछ ऑफ आर्किऑलॉजी 
इन इंडिया, के सौजन्य से प्राप्त हुईं | उसमे कई चित्र-फलकों तथा चित्रों के द्वारा इन शिल्ाश्रयों के स्थान 
साथधित किये गये हैं । गॉडैन-द्वारा प्रकाशित निम्नालिखित लेखों का अध्ययन बहुत उपयोगी है । 
(१) पचमढ़ी : गॉडेन “९ ७&70४300०0 5९९०८९००४ ० ४४० ि0००८-फ7४४॥४023 |॥ ४॥० 
68]8060ए 49]8 7 8007066 थयते एपप"०, ५४, 7९० 6 
70. 322-827; ४० 7, 000. 387-392 
--.. 7 शैंद्वाड/6 770 गशाताष ८४४९ 37.  700., ४५, /३० 0, 79. 
978-84 
-++.  ह#ा&5 ७70 6708 ए 7067 28४९ ७४४ . 506706 & 
(प्रो।परा'९ 
-. कऋ०५क फषाापरा28 ण ७॥806०0 ह)8, ? 
॥70ाद्या 6 &70 ,0६६6९7७४, & (985), [00- 38-4. 
“>>... “(87688 0 ?8०४ए0७७शव 7॥8 ” (७पां०१०) अप्रकाशित 
“-. 7 शतीशा ०8४४९ 0728 ” [7078 (4985), 00. 07-4 
(२) तामिया : पचमद़ी से २० मील पर 
(३) झलड : पचमढ़ी से ४० मील पर 
(४) सोनभद्र : पचमड़ी से २५ मौल पर 
(७५) डोरोथी डीप : पचमढी 
डा० हंटर का उत्खनन ( १९३६ ), )२ए०.,, (985-86), 99. 28, 27 
(६) काज्रा पहाड़ : रायगढ़ से आम्रेय कोण में १० मीलपर ( गॉर्डन-द्वारा संशोधित ) 
गॉडन, “ ००६ रिकर7४ंगए९४ ए ४० #िं४एण8 रिब्रोधा, ? 5िलं०४०७ 804 0प४प०७ 
१५, 7३०. 8, 00 2609-70 
(७) सिघणपुर : (रायगढ़ के निकट नाहपल्ली रेलवे स्टेशन से ३ मीलपर) (चित्रफलक रे; क्र. ११) 
मनोरंजन घोष, (५ 5, 24,७99 9-4; 78068 [- ए, >]] ७ (24 [णए/७९४६४) 
गॉडन “ 42806 ० शिंप्रश्ञाब्षाएप्रा" शिब्रातप्रपए5. ? हिंशा९०6 कगाते (एंप्रीएए९, 
४०१. ४, १४०. 38, 99. 42- 47 
अंडरसन, “ ३००४ 0&४7४॥83 ण हए287७7७०प०, ” 7 8 0 ॥६ ७8, 98, 
0. 298-806 
(८ ) होशगाबाद : आदमगढ़ खदान ( चित्रफलक २, क्र. ९ ) 
मनोरंजन घोष, “ ६0०८ .?870728 00 ०0७6४ &॥704परांप्र०४ ० ?#०-शांडठएं० 
& ]&06० धा॥०३ / ॥88],, 24 ( 4000097, 982 ), के. ५. 
000. 2)-22 ए. ९, या 
गॉडन ' 'जि0०0908728080 रएिकं॥0४ं०९७. ?! 
गप7४0780०वे ॥,07007 ?७ए४७, 5000: 2, 988. 
अब्च्यू “ 8००४ एथ7५723 ् 080872&0890., ” 
स्‍७९2.पा० 'प3७पाा ठिप्री!४४७, 7९०. 2, 


मनोहरलाल मिश्र, “ 009 ४6 7277० ० 8 ,..् सठशा&ण2६०8१ ? 
१ऊप्तए,, 9, ए9. 28-82 


०६% ९ ४०६४ 


(९ ) नेआगॉव और भोंडिया काफ : ( इटारसी-बैतल मार्ग पर पश्चिम में ) 
गॉडिन-द्वारा सूचना-प्राप्त अप्रकाशित 
(१०) फुतेहपुर : हट्टा से ९ मील पर पठार पिपरिया में हीराछाल-द्वारा संशोधित, अप्रकाशित 
हीरालाल, दमोह-दीपक प्र. ८९ पर उल्लिखित । 
प्रायः सभी शिलाश्रयों में सूक्ष्म अश्मयुग के हथियार तथा डोरोथी डीप-गुफा में प्राचीन मानवों के अस्थि- 
पंजर मिले हैं, किन्तु इनमें प्राप्त चित्रों का समय अच्छी तरह से निश्चित नहीं किया जा सकता | उत्खनन, 
संशोधन, चित्रों का क्रमानुशीलन आदि के रूप से इनका अधिक गंभीर अध्ययन आवश्यक है | संक्षेप 
में अच्छे त्रिवरण के लिये देखिये, बी. बी. छाल, $.0००७००९ए 47 व७ में हि०० ० ए&ं7४728 पर 
परिच्छेद, पृ. 22-५० । गॉडन के मतानुसार कात्रा पहाड़ पर प्राप्त चित्र सबसे पुराने हैं । 


रही छ्िईीसनक छरन्ीईम 


( ५ ) बृत्ताकार अर्मयुगीन शव-स्थान 


नागपुर के समीप ३० मौल की परिधि में कई स्थानों पर वृत्ताकार शव-स्थान विधमान हैं । उनमें से 
बहुत से तो संरक्षित स्मारक हैं। पिछली शताब्दी के अंत में मेजर पिअर्स के द्वारा कामठी के समीप की दो 
कबरों के खोदने तथा उनमें से प्राप्त हुई ताँबे की चीजों के प्रकाशन का उछेख मिलता है। हिस्ऑप के द्वारा 
भी उनकी खुदाई का प्रमाण मिलता है, किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों के परीक्षण का अभाव सा हो 
ज्ञात होता है। पुराने ढंग से ख़ुदवाये गये इन स्थानों की प्रामाणिकता बहुत ही कम है और उनका अध्ययन 
स्पष्टटया आवश्यकही प्रतीत होता है । 
नागपुर के समीप निम्नलिछित स्थानों पर वृत्ताकार शव-स्थान विधमान हैं । 
नागपुर जिला: (१) कोराडी :-कामठी के पत्र में कोराडी पहाड़ पर; पिअसे का विवरण 
(२) कोदली :-नागपुर से वायव्य कोण में २० मील का बड़ा विस्तृत क्षेत्र; 
खाप्रा व उबजी नामक प्राम की सीमा पर, कजिन्स-सूची 
( ३ ) गोडी :-नागपुर में संरक्षित स्मारक-सूची 
( ४ ) घोरार :-कोहली के समीप विस्तृत क्षेत्र, नागपुर से १५ मील पर 
(५) ज्ुनापाणी :-नागपुर से पश्चिम में ९ मील पर कजिन्स-खूची 
सराक्षित स्मारक 
(६ ) टाकलूघाट :-नागपुर से नेऋत्य में १९ मील ५॥ एकड का विस्तृत 
क्षेत्र प्राचीन खुदाई से मिट्टि के बतेनों, बाणफलकों के प्राप्त होने का 
उछेख । कजिम्स-सूंची 
(७ ) निलघोआ :-नागपुर से पश्चिम कोण में १६ मील पर; संराक्षित स्मारक 
( ८ ) बोरगांव :-नागपुर से पश्चिम कोण में ४ मील पर; कज़िन्स-सूची 
(९ ) रायपुर :-६ प्रण तथा ४ ध्वस्त वृत्तः सराक्षित स्मारक 
(१०) वाठोरा :-नागपुर से वायव्य कोण में २० मील पर; कजिन्स-सूची 
(११) बदगाँव :-कामठी से पृ में २ मील पर; पिअर्स का विवरण(१८६७) 
(७४४०७) 37"078९००२2०४) |॥0798/7"ए, 300४ 7३०. 42 885 
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(१२) सावरगाँव :-दिम्रस का ३ मील का क्षेत्र, संराक्षित स्मारक 
(१३) द्विगणे :-नागपुर से नेऋत्य में १० मील पर; सराक्षित स्मारक 
(१४) उबाली :- सराक्षित स्मारक 
सिवनी जिला :_ (१५) सरेखा :-वैनगंगा-हिर्री के संगम पर, सिवनी से उत्तर में २१ मील पर 
हुग जिला : (१६) चिरचोरी 
(१७) कच्ची मण्डार | सोरार के समीप ४ मील की परिधि में 


807077] 6208 ? (१ ८) सोरार 6 57, 3.79., ] 9320-84, 7209५5७ 7.< ४ 0 7] 
घाव ( १ ९) सज़गहद्दान 0, ०, 0, 
800706 ०7००७ १ (२०) कात्राह्मट सराक्षित स्मारक 


[ द्रग-गजेटियर के अनुसार, काबराहाट के वृत्ताकार शव-स्थान ख़ुदवाये गये थें और उनमें लोहे के 
औजार तथा मिट्न के बर्तनों के टुकड़े पाये गये थे ] 
भंडारा जिला (२१) पिपलगाँव, भंडारा से दक्षिण में २५ माल पर, संराक्षित स्मारक 
( ०७००॥॥९०)॥ ) <४5)]7 23.75, 980-84, [0 ,*% »& ५]]  &,. 
[ चित्रफलक २, क्र. १० ] 
(२२) तिलोता खेरी, भंडारा से दक्षिण में २४ मील पर, संराक्षित स्मारक 
( ०७०४7)6क ) ै57, 379, 928-29, 7]866 ।* 

(२३) ब्रम्बी पिंपछगाँव के समीप ( ०७/०॥]60 ) काजिन्स-सूची 
रायपुर जिला : (२४) सोनाभीर : खेरियार जमीनदारी में 7९28008, काजिन्स-सूची 
चांदा जिला : (२०) चामुसी : चौदा से पत्र में ३९ मील पर 

२० वृत्ताकार कबरें सराक्षित स्मारक, कजिन्स-सूर्चा 

(२६) केलझर : चाँदा से पर्व में ३२५ मील पर, 2 ०/०076०॥४ 

कार्निंषम, 4558, [% ४ 40, 7] जए्‌रप् 

(२७) वागनाक : चाँदा से वायब्य में, नागरी रेखे स्टेशन से २ मील पर 

वृत्ताकार अश्म, कजिन्स-सूची 


नए नील न 


( ६ ) ताम्रयुगीन ओज्ञार 


( ५.०॥)|७९८४-००७/"०१७ ) 


( १) गुंगेरिया : बाल्यधाट से उत्तर में ३० मील पर स्थित गुंगेरिया नामक ग्राम में 2२४ ताम्रयुगीन 
औजारों का एक बडा संचय, १८७० ई० में अचानकही प्राप्त हुआ था। उसमें ताम्रयुगीन कुल्हाड़ियाँ, चांदी 
की बनी हुईं वृषभाकार आक्ृतियाँ तथा लंबी कुछ्ादियाँ ()002 ०&०-०९)५४ ) सम्मिलित थी। इनका 
वर्णन (00827 3#097, (28/४027०, 00. 46-5 तथा 8४, “'%० 0099७/९ 3209 870 
2#6-कांडठणो ० 70256 णफ़ाशाल॥ड तठ यातां&, ” जावे 370. <>>२]9, (905) एए, 
229- 44 में दिया गया हैं | [ चित्रफलक ९, क्र. ५-८ ] 

( हे ) इन ताम्रयुगीन औज़ारों के महत्त्व तथा सांस्कृतिक स्थान के परिचय के लिये निम्नलिश्चित छेख बहुत 
उपयोगी हैं । 


७३ ... 


72200, / #7#९-+ां४डठ0 (0796० धि0कव8 ॥॥ ५0 ध&8600 उ88॥ ?? 
#70तुपां7ए, +४१7] (944), []0. 78-82, 
58, प्छं०-७९॥०७९७॥, “ )९ज़ ।/2)60 0०7 ६06 7 एथ॥ 2978007 ५0 ॥7त8? 
3प्री]०७॥ छत 006 ॥॥6ण७/८४४ 38 90प706 ए कि्द्वांधा। 

3.7 क्षा्व 370१288002ए, ४, (9387) 9. 7-6 

दि फ्हांगरढ (००४०१, * 37०0०9000208) 0४०७३ 00॥6 पर९१० &॥7"एका३ 
०१७७००८, 0, (986), 7४०. 2. 
83. 8. 4,8), ८ #प्राका6० 200 097 ४6 00776०७ मै087व3, ” 2॥70७४४ 4700& 

०, 7, तथा #707००0)002ए ॥7 ॥708, 9) 86-89, 


( २) जबलपुर : जबलपुर के निकट एक स्थान पर ब्रांज की कुलहाडी १८६९ ३० में प्राप्त हुई थी । 
उसका विश्लेषण होने के बाद उस में ८६-७ भाग ताॉबा ओर १३-३ टीन था। वह ओज़ार अब नष्टप्राय है । 
77०००९०४४४५३, * 5. (3९०729), १८६५९ पृ. ६० पर निर्दिप्ठ; 700. 4 7६., 905, 9. 240. 


किक एल्‍-ीटिवा क्जयुलिक्ी--< 


२ मोये-काल 
( भ ) शिला-छेख 


(१) सम्राट अशोक का रूपनाथ-शिला-लेख 
रूपनाथ, जबलपुर से उत्तर में २० मीलपर; ४४७०), 0, [, 4., ए०। 7, 9. 66- 
(२ ) देवटेक, चाँदा, अशोक काछीन शिल्ण-लेख 
प्रोण मिराशी, “ ०७ ]6)0 00 (6 70९०० िडटापुएम्नंणा३ ” [27006९१7९2$ ० 
06 80 3. वव8 (0)०7४8 (०0॥67०९॥०९, 988, 9. 68 |. 
(३ ) रामगढ़ गुफा, सरगुजा-राज्य, शिला-लेख, छगभग ३०० ईसा के पूर्व 
हीरालाल-सूची, क्र. २१२; ]70 070., &*» >»] 09७, |, 97, 


( आ ) मुद्राये 
(१) आहत मुद्राय ( ?प्भञटा-वद्या47०6 ८0॥05 ) 


आहत मुद्रायें सदैव मौय-काल के ही अंतगत आती हैं । इनका प्रचछन कम से कम चौथी ईसा की 
चौथी शताब्दी तक होता रहा । सुत्रिधा की दृष्टि से इन में सभी आहत मुद्रायें सम्मिलित कर ली गयी हैं, यश्वपि 
इन में से कुछ मुद्रायें मॉये-काल के पश्चात्‌ की भी हो सकती हैं । 
(१) एरण, सागर; १८७४-७६ कार्निंधम-द्वारा प्राप्त मुद्रायें; &58, 5, 87. 
(२ ) बिलासपुर, ९ ताम्र-मुद्राओं का संचय; नागपुर-सम्नहालय, १९०७ की सूची 
(३ ) भण्डारा में प्राप्त ६७ मुद्राओं का संचय; १८७८; श्री रोडे-द्वारा परीक्षित, 708]॥, >, 75. 
(४9 ) बार था बायर; सारंगगढ़ राज्य, १९२ १ 
प॑. लोचनप्रसाद पाण्डेय-के द्वारा परीक्षित; #एञा. [70., हज" ए।, ७, 89. 
(५) अकलतारा, बिलासपुर, १९२१-२२ 
२१५ आहत मुद्रायें। सरकारी नाणक-सूची 


०० दे ,५« 


(६ ) द्िगणघाट, व्धों १९२४ 
सरकारी नाणक-सूची; 3)00, 070, 80 9 था, 56 
(७ ) मालेगांव, वाशीम, १९२४-२५ सरकारी नाणक सृत्ती 
( ८ ) ठठारी, बिलासपुर, १९२५ 
छोटी आहत मुद्रायें; 489, (०0, 8)(. , 9. ॥, 286-87, 
(९ ) तारापुर, रायपुर 
प॑. लोचनग्रसाद पाण्डेय के द्वारा परीक्षित; ४74 प्छ8, ॥7[, ७9. 8]. 
(१०) शजिपुरी, जबलपुर १९५२-७३ [ चित्रफलक ४, क्र. १२ ] 
सागर-विश्वविधालय-पुरातत्त्त विभाग के द्वारा उपलब्ध मुद्रायें; मौय-कालीन एवं उत्तर मौयकालीन 
अप्रकाशित; दीक्षित, ॥"५७प८ ४रिड०७ए७४०॥ +५९००००४, 954 


(११) पवनार, वधों, १९५३ ३. मे प्राप्त द. ब. महाजन द्वारा सूचना प्राप्त 
अप्रकाशित, दीक्षित, ]घ57, >पा, 


( २) गण-राज्य के सिक्के 
( अ ) जिपरी ( आ ) ऐरिकिण ( ई ) भागिला 
(अ) शत्रिपुरी की मुद्रायें ईसा से पर्त तीसरी शताब्दी का प्रथमार्थ [ चित्रफलक ०, क्र. १४ ] 
पं. भगवानलाल इंद्रजी द्वारा, ०३.४७, 894, ७. 588; 9). २० 5, 
कर्निधम द्वारा, ७.99, (0., 8.0., ७. «थी; 0080० जऋऋए, 44.]5, 
१९५०१ खिडिया, होशंगाबाद में प्रात, ७४७००, ० )४87., |], 40-45. 
१९७५३ त्रिपुरी की खुदाई में प्राप्त (१०) दीक्षित, 'फण्ण॑ ॥2६०8ए७४०॥ (०००४५, 954, 
हीरालाल-पुरातत्व-सामिति, जबलपुर-संग्रह (२) 
( आ ) एरण की मुद्राय 
(१) घमपाल के नाम के सहित; तीसरी शताब्दी ईसापूर्व [ चित्रफलक ४, क्र. १३ ] 


(2पगा8॥8॥॥, (/6व., ७). >, 8, 32]80, (70, 800,, ७. 40; ४. 
2 0१]], 6. 


(२ ) ऐरिकिण नाम से उत्कीर्ण मुद्रायें. ईसा से प्रृषे तीसरी शताब्दी 
(+परायांत॥8॥, 3.5.0., , 2५, (0. 80-8; 9). &|[५, 6-.7. 
स, &85., जाए, 3.49; ए हर 7-8, 
(३) अचुत्कीणे मुद्राये, तरिविध इसा से पूत्र २००-२०० वर्ष 
3.80, 070, 900, , 9 40-44. 
जमुनिया, होशंगाबाद कठारे, 775।, हज] ५, 60-6. 
त्रिपुरी, जबलपुर ॒ दीक्षित, एप ऑ०8ए७४०७ 70०९०७०७४४ 954 
(६ ) “भागिला ' की मुद्राये ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी क्‍ 
जमुनिया, होशंगाबाद कठारे, 708, जाए, 79. 9-0; 7, ॥], 8-7- 
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(३ ) प्राचीन ढले हुए सिक्के "४5६ (0॥॥5 
इन मुद्राओं का समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु अलन के मतानुसार उनको अनु- 
मानतः इसा से पत्र तीसरी और दूसरी शताब्दी में रर्खा जा सकता है। &]]8४, 00, 8)6., छ. रा 
(१) जमुनिया से, ७४8७०, 7र8., &9५, | 50-57. 
(२) त्रिपुरी की १९०२ ३० की खुदाई में प्रात, अप्रकाशित 
(४ ) अन्य सुद्राये 
( १) पोनी, भंडारा; दिमभाग का सिक्का, तीसरी शताब्दी इसापूर्व 
मिराशी, 7७. ७॥. 9. 
£ २ ) अन्य प्राचीन सिकों के निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त होने का उछेख नागपुर-संग्रहालय की 
१९०७ की सूची में किया गया है, परन्तु उनके समय तथा प्रकार के विषय में अभी तक प्री 
जाँच नहीं हो सकी है । 
बालाघाट, चाँदी के २० सिक्के 
भण्डारा,  चाँदी के ६० सिक्के 
बालाघाट, ताँबे के ७ सिक्के, पियर्स-द्वारा प्रात, १८६८ ६० 
छत्तीसगढ़, तॉँब्रे के १३ सिक्के, १८९४ ३० में प्राप्त 
होशंगाबाद, ताँबे के ५८ सिक्के 
सिवनी, तॉबे का १ सिक्का 


> नम हा. आय >न्‍्नीकिि्ण्ण 


हे शातवाहन-काल 
( २०० ईंसापूर्वे से २०० इंसवी तक ) 


इस काल की सामुग्री बहुत ब्रिखरी हुई है, परंतु निम्नलिल्ित ग्रंथ शातबाहन काल के अध्ययन के 
लिये बहुत उपयुक्त हैं । 
दिक्च0807, (४६8]0876 ९ (५008 ॥॥ (॥6 डिलातशा ऐैप्र४४पा, थैातव788 छ0ते ०४०7४ 
4 8॥8078[093 ९४० 4,07007 908, काफ०वंपला07 
88087 4) ३, 6 ॥0666७॥ ० ४06७ 508ए8088 76०0० ? 
गत ४7४५. >,0]][, 59, 449; ,0][], 77; 0], 2, 00 

38000]6, “ 83808ए%988 ते 06 (707शफ0/क'ए #िआ807[088 

ब388 485. 7 (, 8 ), 09. 44-00; 4५, कए. 39-79. 
(०0087, 4०0०ए €300ए 0० ४७ 74793 (0प्र/77, /७088, 944. 


कुछ विद्वानों की सम्माति में शातवाहन-शासकों का मूल प्रदेश विदर्भ था, परन्तु यह मत बहुत से 
विद्वानों को मान्य नहीं है । इसके लिये देखिये, ठ)8]., ॥][, ७, 64 ४. 


ध्9 
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(4 ) शातवाहन काल के लेख 


(१) ग्ुजी, सकती राज्य; कुमारवरदत्त का प्रस्तर-लेख, प्रथम शताब्दी ईसवी 
मिराशी, 0. ।0 , 5 ए।], 48. 
(२) पोनी, भण्डारा; भार-शासक भगदत्त का शिलालेख, प्रथम शताब्दी ईसवी 
मिराशी, एि्ा, 70., | हा ५, . 
(३) एरण, सागर; सेनापति श्रीधरवर्मन्‌ का छेख, प्रथम शताब्दी ईसबी 
मिराशी, 770०९९१४४४ ०६806 2. ॥गावां8॥ क्ञांड0ए7ए ए०727०४$, ठ एप", 
भा. इ. सं. मं. जैमासलिक, वे ३३, पृ. ३२-३८ 
(४) हुग, दुग/ः खण्डित शिलालेख, दूसरी शताब्दी इंसवी 
हीरालाल-सर्ची क्र. २२३९ 
(५) सेमरसाल, बिलासपुर; खण्डित शिलालेख, दूसरी शताब्दी ईसबी 
28], 58]३., 980-84, 780० ।,5 ४ ए] ७ [ चित्र-फलक < क्र. २९ ] 
(६) किरारी, बिलासपुर; काष्टमय यूप-लेख 
हीरानंद शात्री, हि, [00., | ५, 5. 
( ७) बघोरा, जबलपुर ( संप्रति महाकोशल महाविद्यालय, जबलपुर ) 
शिवधोष का बधोरा शिला-लेख; दूसरी शताब्दी इंसवी, अप्रकाशित [चित्र-फलक ८ क्र. ३२३] 
(८ ) शिलाहर ( मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा-पर ) गुऊ्ा का लेख, दूसरी शताब्दी इसवी 
भाण्डारकर, 79ए. व0., < *&]], 80-82. 
(९ ) बुढीखार, बिलासपुर, वेष्णव मूर्त्तिलेख, दूसरी शताब्दी 
प्रजावती नामक ञ्री द्वारा दिया गया दान का उल्लेख 
डा० दिनेशचंद्र सरकार द्वारा सूचना-प्रात, अप्रकाशित 


(॥ ) शातवाहन-काल की गुफाय 
१ पातर : अकोला 03 70]8 08000७0 (+७४26६४७४7० 
२ भांदक : चांदा एप्जांगशा॥7, 559, ।>, ७ 724; एछऐ, जज जज, 
(थी ) मुद्राये 
( अ ) शातवाहन मुद्राएँ पूवे-काल 
( १) सिरि सात ( सातकर्णी ) के सिक्के 
जमुनिया : होशंगाबाद से प्राप्त, कठटारे, गठा , जा।, 94-97. 


(२) सातवाहन सातकर्णी प्रथम के सिकके 
त्रिपुरी में प्राप्त : कटारे, 78, जात], 85. 
त्रिपुरी-खुदाई में प्राप्त ः दीक्षित, "एपार्ल शि०४ए७४४०7 ६&.०7०७५, 954. 
[ चित्र-फलक 9 क्र. १५ ] 


« ४७ ,.. 


( ब ) शातवाहन मुद्राय, उत्तरकाल 
( ३२) आपिलक का सिक्का [ चित्र-फलक ४ क्र. १७ ] 
बालपुर : रायगढ़ में प्राप्त; दीक्षित € ४, 730858, 'िप्रशांडया४४० 5फ्फरौशा०॥६, 
जा।एा।।, 344; पाण्डेय, 74 प्तछ85 , जू, 225. 
(४) चॉँदा संचय :; 9]0307, 280७]02५० ०५०., 00. 2, 42, 48. 
(५) तह्ाला संचय : तहाठा, अकोला; १५२५ सिक्‍के; १९४० ३० में प्राप्त 
गौतमापुत्र से यज्ञश्री तक के ११ शासक जिनमें-श्री कुंभ सातकर्णी, श्री कण सातकर्णी और 
श्री शाक शातकर्णी के नाम प्रथम बार ज्ञात हुए हैं [ चित्र-फलक 9 क्र. १६ ] 
सरकारी नाणक सूची; मिराशी, 7७7., ॥,, 83-94; [0 , हझएए, 508. 
(६) गोौतमीपुत्र शातकर्णी की रजत-मुद्रा 
त्रिपुरी से प्रात कटारे, 9 8 , जा।, 26-84, 
(७) गोतमीपुत्र शातकर्णी की दूसरी रजत-मुद्रा 
त्रिपुरी से प्राप्त; दीक्षित, 7 '१७।., ४ एता] अध्रकाशित 


(ए ) रोमन सिक्के ओर पदक 
(१) चकरबेढा : बिलासपुर दो रोमन मुद्राए (&०७) [ चित्र-फलक 9 क्र. १८ ] 
अखमुयन्‌ , 7र७.,, ७, 8; सरकारी नाणक सूची, १९४१-४९ ३०; 7. पा 
(२) ताडछी, चोदा : १९२९-३० में प्रात सरकारी नाणक-सूची 
(३) रोमन सर्वेरस : बिलासपुर में प्राप्त नागपुर- संग्रहालय १९०७ ३० की सूची 
(४ ) खोलापुर, अमरावती, रोमन मृण्मय पदक, नागपुर-संप्रहालय; अप्रकाशित 
[ चित्र-फलक ४ क्र. १९ ] 
(५) त्रिपुरी-जबलपुर कच्चे कॉँच ( फेअन्स ) के पदक 
त्रिपुरी खुदाई १९७३ ६० अप्रकाशित 
( ५ ) कुषाण सिक्के ओर लेख 
(१) चुआँचार ( भेदाघाट ) जबलपुर मूर्ति-छेख, नागपुर-संग्रहालय 
हीरालाल-सूची क्र. 2५ अप्रकाशित 
(२) कुषाण शासक कनिष्क तथा हृविष्क के सोने के सिक्के (२) हरदा, होशंगाबाद, में प्राप्त 
नागपुर-संग्रहलय, १९०७ ३० की सूची 
(३ ) पेंडरवा, चंद्रपुर, बिलासपुर; तंबे के कुषाण-सिक्के 
यौधेय मुद्राओं के साथ १९७२ ६० में प्राप्त 
पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय के द्वारा सूचना-प्राप्त 
(४ ) कुषाण वामुदेव का तॉबे का सिक्का 
सुंदरछाल सोनी-संप्रह, त्रिपुरी में प्राप्त, अप्रकाशित 
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(२) क्षत्रप सिक्के 


( १ ) सिवनी, छिंदवाड़ा; रुद्रसेन प्रथम का चाँदी का सिक्का 
आचार्य, 7र8., >7। 67-68, 
( २) सोनपुर, लिवनी के समीप; रुद्रसेन प्रथम से लेकर र्द्सेन तृतीय तक कौ ६३३ मुद्राओं 
का संचय 
आचाये, 74879. प्राधांड 7800 5प977०0०४६, <,ए०ग, 5, 
(५॥) अन्य सामग्री 
(१) ब्रह्मगुप्त की पाषाण-मुहर ( 568! ) प्रथम शताब्दी इसवी 
नागपूर के निकट एक स्थान से प्राप्त, मिराशी, 7)४७7., ॥]], 02 
(२) बालपूर में प्राप्त चार सिक्के 
प्रायः शातवाहनोत्तर काल के, अलतेकर, छा, ॥>5,७ 8. 


गुप्त-वाकाटक-काल 


गुप्तकाल के अध्ययन के लिये निम्न लिश्वित सामग्री अत्यंत उपयुक्त है । 

मुजुमदार-अलतेकर, -- तिा8007ए 0 ताक 9००)०९, ४०0. ४, 607७६७-५४ &॥8६०२७ 
70670, 

फीट, (०प७६७ ॥782770078, (४07कप8 हगा३8ट"7७४ं००पा वगवा०६४परा), ५०. ॥ |] 
अलन, (४४५8)०02प6 0 (४०ं॥8 ॥॥ (86 008४ /प्४७परा, (प७५७ ॥2ए97/880ए 
अलतकर, (४०६8)0276 ० (४००78 77 ५06 38ए878 30५7० 
राखलदास बानजी, +/6 08० ० 06 ॥7ए9००४७।| ७प(8४ 
सालेतोर, ॥6० ॥7 (जए००५७७ 26०; 307708ए 945. 


( ) गुप्त सम्न/टों के लेख 
(१) समुद्रगुप्त का एरण शिलालेख ( प्रायः ३२३०-३७६ ईसवी ) 
कलकत्ता संग्रहालय में; भाण्डारकर-सृच्री ऋ. १५३९; फ्रीट, 0. [. । ]गा 8. 
(२ ) बुद्धयुप्त का एरण-स्तभ-लेख, गुप्त से. १६५ ( ४८४ इंसवी ) 
भांडारकर मखुची क्र. १२८७; फ्रीठ. 0. ।. ., पा] 89 


( ३ ) भानजुसुप्त का एरण-स्तभ-लेख, गुप्त. सं. १९१ ( ५१० इंसवी ) 
भांडारकर-सूची क्र. १२९०; फ्वरीट, 0. । 4., [[, 92. 


(४ ) गुत-वाकाटक काल की-मुहरे ( 586&8 ) 
( १ ) माहुरझरी, नागपुर से १६ मील पर ( चोथी हाताब्दी इसवी ) 


मिराशी, 7७! ., ॥, 99. 
हंटर “ &एरधंवुपांध ०8 009 '80पानुं0६४ ” शारदाश्रम वार्षिक, प्‌. ३०-२५ 
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(२ ) पाराखिवनी, नागपुर से १६ मील पर ( चौथी शताब्दी ईसवी ) 
मिराशी, 7७. ॥[, 00. 
( ३ )-( 9 ) नन्दपुर, नागपुर से ३२० मील पर ( चौथी शताब्दी इसवी ) 
मिराशी, 7रिहा,, पा, 0. 
(४0 ) गुप्त शालकों के सोने के सिक्के 
( १) सकौर, दृद्दा, दमोह; १९१४ ३० में प्राप्त 
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथण और स्कंदगुप्त के २५ सिक्कों का संचय; अप्रकाशित 
हीरालाल-सूची पृ. ६२; दमोह-दीपक, ए- १०८ [ चित्र-फलक ५-ऋ- २२ ] 
(२ ) पहद्दण, मुल्ताई, बेतूल; १९३८-४० ई० में प्राप्त 
चंद्रगुप्त प्रथम का सिक्का, अप्रकाशित; सरकारी नाणक-सूची 
( ३ ) जबलपुर चंद्रगुप्त प्रथथ के तीन सिक्के, अप्रकाशित 
डॉ० महेशचंद्र चौबे, जबलपुर से सूचना-प्रापत 
(9) ? ऋेंद्रगुप्त द्वितीय का सोने का सिक्का 
शारदाश्रम वार्षिक, प्र. ४६ सामनेवाली प्रतिभा 
(५ ) चंद्रगुप्त द्वितीय का सोने का सिका हरदा से प्राप्त 
नागपूर-संग्रहाठलय १९०७ ई० की सूची [ चित्र-फलक ५ क्र. २१ ] 
( ६ ) खैरताल, रायपुर १९४८ ३० में प्राप्त कुमारगुप्त प्रथम के ५४ सिक्कों का संचय 
रोंडे, 7 र8., ४, 87; ४]।, 0; सरकारी नाणक-सूची [ चित्र-फलक ५ क्र. २३ ] 


चाँदी के सिक्के 


( ७ ) इलिचपुर में कुमारगुप्त प्रथम के १३ सिक्कों का संचय, १८५१ ३० में प्राप्त 
788 8., 889, 24. 


(7ए ) सपाट छत के मन्दिर 


( १) बरगांव, जबलपुर जबलपुर गजेटियर, पृ. ३३१ 
(२) सकोर, जबलपुर हीरालाल-सूची, प्र. ६३ 

(३) रोण्ड, जबलपुर दमोह-दीपक, पृ. १०४ 

(9 ) तिगवां, जबलपुर जबलपुर-गंजेटियर, प्र ३८८; 


(7प्गाागए087, 5.55, 4& 42-46; 7], ]&.--2 ॥* 
(५) कुण्डा, धनिया के समीप, जबलपुर द्वीरााल-सूची, प्र. ४५ 
(६) कुण्डलूपुर, दमोह, जबलपुर संरक्षित स्मारक-सूची 
कार्निंयम, 357, जज[, 66, ?. >&।,]; 
ण, 58; 
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(५) गुप्तों के समकालीन अन्य लेख 


(१) मद्दाराज संक्षोम का बैतुल-दान-पत्र, गुप्तसंवरत्‌ १९९ (५१८ इसवी ) 
प्रस्तर-वाटिका और द्वार-वाठिका नाम का ग्रामों का दान 
( बिह्हरी के समीप आधुनिक पठपारा और द्वारा ) 
भाण्डारकर-सू्ी, क्र १२९२; हीरालछाल, 7, ।४९., 0त!!, 284. 
(२) भीमसेन का आरंग-दान-पत्न, गुप्त-सम्बत्‌ २८२ (संशोधित १८२ ) (५०१ इंसवी ) 
दोण्डा और वठपक्किक्रा नामक ग्रामों का दान ( प्रायः आधुनिक दुण्डा, आरंग से पश्चिम में 
२५ मील और आधुनिक बरपछी, आरंग से पूत्र में ३० मील पर ) 
भमाण्डारकर-सूची ऋ. ९३२९; द्वीरालाल-सच्ी ऋ. ९७०; हीरालाल, 00)). ।00 , 2 ,842 
(३) आरंग, रायपुर, में प्राप्त शिठालेख (पांचब्री शताब्दी ) रायपुर-संग्रहाल्य 
दीरालाल सूची क्र. ९१८३; 74 प्छ5 , ५, 46.48, 
(9) आरंग, रायपुर में प्राप्त दूसरा खडित शिलालेख; चौथी शताब्दी; 
(प्रशापट्धतब॥ ै.57., २ ०४१], 2 
(५) स्वामिराज का नगरधन-ताम्र-पत्र, कल. से. ३१२२ ( ५७० -७१ इंसबी ) 
( नागपूर संग्रहालय में संराक्षित ) 
नन्दिवर्धन से प्रचलित । स्वामिराज के द्वारा शूल नदी पर स्थित अंकोछिका नामक ग्राम के 
दान करने का उल्लेख; स्थल-निश्चय पक्का नहीं; 
मिराशी, णएाी, 704., जहणा।]।| ॥-4; द्‌. म. इ. सा., खण्ड ३, पृ. १०९-१ १५. 


( ४7) वाकाटक शासकों के लेख 
( अ ) वत्सगुल्म शाखा ( ब ) प्रमुख शाखा 
वाकाठक वंश का ऐतिहासिक महत्त्व प्रथम बार डॉ. काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने 7४007 ० 
[708, 7.+80078, 988 में बतछाया । तदुपरान्त संशोधित सामग्री पर आधारित मुजुमदार-अलतेकर कृत 
2 80079 रण ॥748&7 06०७)९, ५४०). १, देखिये । तथा विस्तृत विवरण मिराशी, “ 76 ४ 8/7७- 
५8078 2ए7830ए ० पाल एशाएए।ओ शि7०रीा॥068 वे 6787 ?, ०पणणबो ण ४06 पर42पा' 
एजार९"शआं१५४ +800708)] 5002609, 4, 0. 3.7. में दोखिये । 
वत्सगुल्म शाखा के त्रिवरण के लिये, मिराशी, “ 776 ४७४४७222प078 07870) 0 ४॥6 ४७६७- 
(878 0ए708309, . /९४९2]०प/ (77ए२०९४४४ए 7०प7४४), १], ( 940 ', (00. 4. 7. देखिये । 
( अ ) वत्सगुल्म शाखा 
( १) बाशीम-ताम्न-पत्र, राज्य-वर्ष ३७ 
वत्सगुल्म ( वाशीम ) से, विन्व्यशक्ति के द्वारा नांदीकड से उत्तर-मार्ग में स्थित भाका, छक्षा और 
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उप्रका के समीपत्रतीं आकाशमद्र नामक ग्राम के दान का उछेख । स्थछ-निणय निश्चित नहीं हो सका । 
मिराशी, 9. 790., ४ ए7], 387; सरकार, [0., झजएए, 89; हज॒एशा।, 0, 
770. गाते, ताड७ उगा2. ए४०7४७७, 989, 0. 849 

( २) देवसेन का इंडिया ऑफिस-ताम्र-पत्र ( अप््ण ) 

बत्सगुल्म ( वाशीम ) से । देवसेन-द्वारा उत्तर मार्ग में नांगर कठक के यप्पज्ज प्राम के दान का 
उल्लेख 
छू. ४. +8700०, 400छगांडणा 0088 ४०।ए०७, 0. 259; 
मिराशी; ७७ प70. 4750., 4] छ. 72 


( व) वाकाटक वंश- प्रमुख शाखा 
( १) प्रभावती गुप्ता 


( १ ) भारत-इतिहास-संशोधक-मण्डल ताम्नपत्र, राज्य-व्ष १३ 
सुप्रतिश्ताहार में से उद्गुण ( आधुनिक हिंगणघाठ ) प्राम के दान का उछेख 
विलवणक ( ४ ) > वर्णी, हिंगणधाटसे २॥ मील पर स्थित 
कदापिज्चन ( ॥ ) 5 कधाजन, हिंगणवाट से ३े मील पर 
शार्ष प्राम (| )८? 
सिदि विवरकत (8) 5: 
भाण्डारकर-छूची क्र. १७०३; पाठक ओर दीक्षित, +छ., ॥80., झ ए, 4, 
स्थलनिश्चय : मिराशी, भा. इ. सं. में- जैमासिक, वर्ष २२, पू, १. 
(२) ऋद्धिपुर ( ज़ि० अमराज्ती ) ताम्र-पत्र, राज्यनप १९, 
रामगिरि ( रामटेक ) से । कौशिक मार्ग में स्थित अश्वत्य नगर ( 5 असतपुर, ज़िला इलिचपुर ) 
प्राम ब्राह्मणों के लिये दान में देने का उछेख । 
भाण्डारकर-सूची क्र. १७०६; गुप्ते, 7.8.4 8 8, (४. 8. ) जड़, 58. 
( २) प्रवरसन द्वितीय 
(१) कोहरक ताम्नपत्र, राज्यनत्रषे २ ( जांब, हिंगणघाट से प्राप्त ) 
नादिवर्धन ( नगरधन ) से । सुप्रतिष्ठिताहार में से कोटरक ग्राम के काठुइक नामक ब्राह्मण 
को दान देने का उल्लेख 
उमा नदी ( 9 ) ८ बुला नदी जॉबसे २॥ मील पर 
चिब्रापष्ठी (5 ) 5 चिंचोली, जांबसे रे मील पर 
बोंधिक वाटक ( ' ) 5 बोथाड 
मण्डाफि ग्राम ( ए" ) > माण्डगाँव 
मिराशी, ॥.9. 700,, ऋए।] 55; भा. इ. से. मे. जैमासिक, वर्ष २३, प्‌. १०-१६; 
चक्रवर्ति, 78878.4 8., (४.७.), जज 49, 
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(२) बेलारा-ताम्न-पतन्र, राज्यन्त्ष ११ ( बेलोरा, मोशी, अमराव्रती से प्राप्त ) 

(७ ) नादिवर्धन (- नगरधन ) से । असिभृक्ति में शौलपुर मार्ग के अन्तगैत 
महछल॒लाट प्राम के दान का उल्लेख । 
असिमभुक्ति > अप्टी, बेलोरा से आम्रेय कोना में १० मीछ पर 
रैलपुर ८ सालबर्डी छाडकी ग्राम से पृत्र में १५ मील पर 

(४ ) पाकण्ण राष्ट्र में दौर्त॑द्रह ग्राम तथा महल्लमलाट ग्राम के दान का उल्लेख 
पाकण्ण ८ ! 
दीर्षद्रह 5 दीघी, वर्धा नदीपर, अष्टी से दक्षिण में ३० मील पर 
महछमलाट ८ घाट छाडकी; बेलोरा से वायव्य कोना में १८ मील पर 

मिराशी, ग्रिछा, 770., ह४।५०, 260, 


(३) चअम्मक-ताम्न-पन्न, राज्य-वषे १८ ( चम्मक में इलिचपूर से 9 मील पर प्राप्त ) 
शज्रुध्नपुत्र कोण्डराज की प्रार्थना पर भोजकट राज्य में मधुनदी ( आधुनिक चंद्रभागा ) के तट 
पर स्थित चम्माद्क (८ चम्मक ) ग्राम के दान का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १७०४; हीरालाल-सच्री क्र. २०२; फ्रीठ, 0. 7. ।., [], 286, 


(9) सिवनी-ताम्न-पत्र, राज्य-वर्ष १८ 

बेनाकट कपर भाग में से करंजविरक ( आमगाँव जुमीनदारी में कारंजा ) भाग के 
ब्रह्मपुरक ( ब्राह्मणी ) ग्राम के दान का उल्लेख 

वटपुकक (९)+१ 

किण्हिखेटक्ष (ए )-८: 

पवरज्जवाटक ( 5 ) 5: 

कोछापुरक ( 8 ) 5 कुलपा, वेनगंगा से ३६ मीलपर, कारंजा से १ मील 
भाण्डारकर-सूची ऋ. १७०५८; हीरालाछू-सूची क्र. १२६; फ्डीट, 0 4. 4, पा 245; 
स्थल-निश्चय : मिराशी, 7 एतठ.,], ( 4985 ) 9. 8 


(५) इंदूर ताम्न-पत्न, राज्य-वर्ष २३ 
यह दानपत्र संभवतः विदभ में प्रात्त हुआ था | इसमें दान-विषय प्राम का उछेख नहीं है, परंतु 
उसकी चतुर्दिऋ सीमा वर्णित है । 
अंजणवाटक ( 8 )७१ कोबिदारिका (/ )-! 
आरामक ( $ ) ७१ कोशंबक ( ')>: 
इसमें निर्दिष्ट कोशंबक प्रायः तिरोड़ी के दान-पत्र का कोसम्बखण्ड हो सकता है । 
सुशील कुमार बोस, -िफां, छात., >>ट०, 52 


« जुडे ... 


( ६ ) तिरोडी दानपत्न, राज्य वर्ष २३ ( कटंगी, बालाधाठ से ८ मील पर तिरोड़ी में प्राप्त ) 
बेनाकट अपरपट्ट में कोसम्बखण्ड ग्राम के दान का उल्लेख 
कोसम्ब खण्ड 5 आधुनिक कोसम्बा, तिरोड़ी से ६ मील पर 
जमली ( 78 ) 5 जमुनतोलछा, कोसम्बा से ३ मील पर ४ 
वर्धभानक (8 ) 5: 
मलछक पेटक (४) ५८ 
मगसीमा ( श )८!: 
प्रो. मिराशी के मतानुसार इसी दानपत्र में वर्णित नरत्तंगवारी, आधुनिक नरनाला किले के 
समीप भेरववाडी है । 
मिराशी, मिछा, 4790. , >>], 67 
(७ ) डुडिया तात्न-पत्र, राज्य-च्ष २३ 
( छिंदवाडा से नेऋत्य [दिशा में ३० मील पर दुडिया प्राम में प्राप्त ) 
चंद्रपुर संगमिका ( चंद्रभागा और सरस्वती नदियों के संगम ) पर स्थित दर्भभलक ग्राम तथा 
हिरिण्यपुर ( चाँदूर के समीप सोनगाँव ) में से आरम्मी (आर्तबी ) विभाग में कमकार 
( 5 कुरुमगाँव ) ग्राम के दान करने का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १७०७; हीरालाल सूची क्र. ६८; कीलहॉर्न, ७9. 7., ॥[, 260 
(८) वडगाँव ताम्न-पत्र, राज्य-व्ष २० ( बडगांव, वरोरा चाँदा; १९४२ मं प्राप्त ) 
दिर््यनदी ( > एर्‌ई३ ) के तट पर स्थित शित्रिर से | एकार्जुनक ( अजजुनी ) के निवासी 
रुद्राय ब्राह्मण को सुप्रतिश्ताहार से वेुसुक प्राम में भूमि-दान का उल्लेख 
गृप्रत्माम ( | ); कदम्बसरक (7); नीलीग्राम ( ॥ ); कोकिछा (5) 
आधुनिक स्थान निश्चित रूप से नहीं जाने जा सकते। प्रो. मिराशी के द्वारा निश्चित 
किये हुए स्थान ठीक नहीं विदित होते । ह 
मिराशी, 7, 9., पा, 74 
(९) पद्टण ताम्न-पन्र राज्य-वष २७ ( पढ्ण, ज़िल् बैतूल में प्राप्त ) 
प्रवरपुर ( पवनार ) राजधानी से। अश्वत्यलेटक्क ( ? ) नामक ग्राम में से भूमि महा- 
पुरुष विष्णु की पादुका के देवालय में आयोजित सत्र के लिये दान के देने का उल्लेख 
वरदाखेट माग ८ वरूड, पट्टण से दक्षिण में १२ मील पर 
लोहनगर भाग > लोणी (१) पद्रण से नेऋत्य में ९, मील पर 
मिराशी, 7.97 जाय, 8 
(१०) पटना-संग्रहालय दान-पत्र ( खण्टित ) बालाधाट में प्राप्त 
सुन्धाति माग के श्री पार्णिका प्राम के दान का उल्लेख 
श्री पार्णेका ८ : 
सुन्धा ८ समनापुर : 
मिल्ठुकद्रथ ( 70 ) ८ मुगरदरा, आह्मणी से इशान्य कोण में २ मील पर 
मधुकज्ञरी (8 ) > मुरक्षर, ब्राह्मणी से आम्रेय कोण में ३ मील पर 


«० हे ..« 


ब्रह्मपुरक ( ए ) 5 बह्मणी, बालाघाट से वायब्य कोण में ११ मील पर 
दर्भपुक्क (९) ८: 
आलतेकर, 730835., जाए, 472; स्थछू-निश्चय : मिराशी, )र७ए०., 2, (986 ), 50, 
*« (११) दुग ताम्न-पत्र ( खण्डित ) [ चित्र-फलक ५ क्र. ३१ ] 
इस ताम्रपत्र का पहिल् पत्र द्वुग में पानाबारस तहसील में मोहल्ला नामक ग्राम में मिला 
था । यह पद्मपुर से संभवतः प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा प्रचलित किया गया था। यह 
अपूर्ण है । 
मिराशी, 77, 700., >फ।] , 207; द्‌. म. इ. सा., खण्ड ३, पृ. १-८ 
(१२) रामटेक ताम्नपत्र ( खाण्डित ) 
रामटेक में नागपूर के समीप यह दान-पत्र प्राप्त हुआ था, उसके अन्य पत्र अनु- 
पलव्घ है । संभवतः यह प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा अंकित किया गया था। इस में ग्रामों का 
उल्लेख नहीं हैं । 
हीरालाल सूची क्र. ५; मिराशी, 'रएव., पा, ( 987 ), 90. 20-27. 
, ( ३ ) पृथ्वीषेण 
(१) बालाघाट ताज्न-पत्र ( संप्राति रॉयल एाशि० सोसायटी बंगाल, कलकत्ता ) 
यह ताम्र-पत्र वेम्बार से प्रचाठित किया गया था । इसमें वाकाटक वंरा को अबनत दशा 
से उत्कर्षपृर्ण स्थिति में छाने का उछेख किया गया हैं । यह ताम्र-पत्र भी अपूर्ण है । 
भाण्डारकर सूची क्र. १७०८; हीरालाल सूची क्र. २६; कीलहान, ॥ए 70., [5४, 270 
(४ ) रुद्रसेन प्रथम 


(१) देवटेक शिलालेख ( चाँदा ज़िले में, नागपुर से ५० मील पर देवटेक में प्राप्त ) 
इसमें रुद्सेन प्रथम के समय में चिक्कम्बरी ग्राम में धमस्थान की स्थापना होने का वर्णन है । 
चिक्कम्बरी, आधुनिक चिकमारा, देवटेक से २ मील पर हैं । 
हीरालाल सूची क्र. १६; मिराशी, ?770००९१[४४४ 80 0४. 00ए., 9. 68 


( भा ) वाकाटक शासक ओर उनके सामंतों के अन्य लेख 


मध्य प्रदेश की सीमा पर निम्नलिखित शासक और उनके सामंतो के लेख प्राप्त हैं । 
(१) अजंठा शिलालेख (गुफा क्र १६) 
भाण्डारकर सची क्र. १७१२; मिराशी, सजर१०ए8७७० 37००90020०8)! 867465, 
0० 6 
(२ ) अजंठा शिलालेख (गुफा क्र. १७ ) 
भाण्डारकर सूची क्र. २७१३; मिराशी, लए. 27००) 56068 '०. 7 
(३) घटोत्कच गुफा शिवालेख (बाकाठक देवसेन के समय का ) 
भाण्डारकर सूची क्र. १७११; मिराशी, ह7ए7०67:७080 247, 56708 (]952) 
द्‌. भ. इ. सा., खण्ड 9 पृ. १-८ 
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(४) प्रथ्वीषेण का सामन्‍त उच्चकरप महाराज व्याप्रदेव का नाचना शिलालेख 
भमाण्डारकर सूची क्र. ९७०९, फ्रीट, 07 , [7[, 283 

(५ ) प्रृथ्वाषेण का सामनन्‍्त उच्छ कव्प महाराज व्याप्रदेव का गंज शिलालेख 
भाण्डारकर सूची क्र १७१९०; सुखठणकर, एफ, ॥980,, 5 ए४१], 2. 


( शगा ) अन्य सामग्री 


पवनार ( प्राचीन प्रवरपुर ) में रामायण की कथा से आधारित कद शिल्पयकला के अवशेष पाये गये 
हैं । सेमबतः वे उत्तर-गुप्तकालीन या वाकाटक-कआाल के प्रतीत होते हैं। किन्तु इसी संबंध में आधिक खोज की 
जरुरी है। देखिये, मिराशी, “पवनार येथौील कांहीं अवशेष ” ](७॥६॥400780॥7ए8ए8 ), ५, 200047 
धणेप्रा7०, 70. 4-7. 

माहुरक्षरी के अवशेष गुप्त काछ के बतलाये जाते हैं। हंटर, 4॥भवुपरांध०४ गा )४(४॥पानु। ७, 
शारदाश्रम वार्षिक, पृ. ? 80-95. 

कौण्डिन्यपपुर में भी इसी समय के अबरोष प्राप्त होने की आशा है। आ. रा. देशपांडे, 
370 4प्रां ५०४ 00 48प०0॥70ए७70प०., शारदाश्रम वार्षिक, पृ. ६८ 

रामटेक : प्रा. मिराशी के मतानुसार रामटेक में विध्वमान त्रित्रिक्तरम की मूर्ति गुप्तकालीन है । 
पोतदार गोरव ग्रंथ, पृ. ७. 


(75) दक्षिण कोसल के पाण्डव 


पाण्डव वंश के विवरण के श्यि देखिये 

मिराशी, * 77० ?8708ए8 42ए77880ए ० ९४७७ ” ॥770)(0.3, ( ७8ए67 उप्रण69 
ए0]पाआ० ण॑ ६986 [707 लांड॥0768) (86४९४४८॥ ग0300घ0०, 50, ६०९7४ (20))९2०, 
]8070०9 ) 707. 268-278; “प्राचीन भारतांतील पांडवर्वश,” भा. इ. सं. से. जैमालिक, वे २ १/४, 
पु. १७-४९ 

भरतबल 

(१) ब्रह्मणी ताम्नपत्र राज्य वष २ ( रीजों राज्य में सोहागपुर समीप ब्रह्मणी ग्राम में प्राप्त 

कोशल की राजकन्या लोकप्रकाशा का पति राजन्‌ भरतबछ द्वारा दान करने का उल्लेख । 

लिपिशास्र की दृष्टीस यह लेख पॉचवीं शताब्दी इसत्री का प्रतीत होता है । 

भरतबल और अन्य विख्यात पाण्डव राजाओं का संबंध सुस्पष्ट नहीं है । 

छाबड़ा, ॥५ए, 07व., && ५४॥।], 32. 
इंद्रबल ओर इंशानदेव 

(२) खरोद शिलालेख ( लखगेश्वर मन्दिर में संरक्षित ) 

यह खण्डित लेख में पाण्डवर्वशी इंद्रबल और उसका पुत्र ईशानदेव का उलछेख पाया जाता है। लेख 
पूृ्णेतया नहीं पढ़ा जा सकता । 
.._ भाण्डारकर खबी क्र. १६५१; द्वीरालाल सूची क्र. २०८; भाण्डाकर, # 88, श0०,, 
4908.-0&, 0. 94. 


« न है ,.. 
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(३ ) भांदक ( मूलतः आरंग ) शिलालेख ( नागपूर संग्रहालय में सेराक्षित ) 
नज्नदेव के समय का लेख | भवदेव द्वारा सूर्यधोष रचायित बौद्ध देवराछय का जी्णोद्वार करने 


का उल्लेख 
भाण्डारकर सूची ऋर. १६५७०; हीरालछालर खूजी क्र. १४; कीलहान॑, थे ।0.55., 905, 0, 624, 


तीवरदेव 
( ४ ) राजीम ताम्नपन्न; राज्यवष ७ (राजीम के देवालय में संरक्षित ) 
श्रीपुर से प्रचलित । तीवरदेव द्वारा पेन्डम भुक्ति में से पिंपरीवद्रक नामक प्राम दान करने का उल्छेख 
श्रीपुर - सिरपुर 
पेन्म ( भुक्ति ) ८ पोन्ढ, राजीम के उत्तर में ६ मील 
पिंपरीबद्रक ८ पिपरोद, राजीम के उत्तर में ३े मील 
भाण्डारकर खूजची क्र. १६०२; द्वीराछार खूची क्र. १७२; फ्लीट, (.] [., पर 29]; 
स्थल निणय; मिराशी, 'एत.,  ( 4986 ), 48. 
( ५ ) बालोदा ताम्नपन्र; राज्यत्रष ९ ( सम्बलपुर, बिहार में प्राप्त ) नागपूर संग्रहालय में संरक्षित 
श्रीपुर से प्रचाठित । तीबर देत्र द्वारा सुर्दारिका मार्ग में मेण्कीहक नामक ग्राम का दान तथा बिल्वपद्रक 
ग्राम में सत्र के निर्माण का उछेव । स्थल निणय नहीं हुआ। 
भाण्डारकर सूची क्र. १६०२; द्वीरालाल खूची क्र. १७१; हुल्श, ७. ॥700 , शा, 06, 
महाशिवगुप्त 
( ६ ) सिरपुर, लक्ष्मण देवालय शिलालेख ( रायपुर संग्रहालय में संराक्षित ) 
महाशित्रगुप्त की माता वासटा के द्वारा हरि ( विष्णु ) के मन्दिर को निर्माण करने का उल्लेख तथा 
मन्दिर के छिये निम्नलिखित ग्रामों का दान करने का उल्लेख 
तोडाइकण - तुरेंगा सिरपुर के आम्नेय में कुछपदर के निकट 
मधुवेट ८ मधुवन तुरेंगा से 9 माल 


नावीपद्र ८ £ 
कुरपद्र 5 कुछपदर, सिरपुर के अम्निय में १५ मील 
बाणपद्र ८: 


वगुलक + गुल्छु, सिरपुर के नेऋत्य में १५ मील 
भाण्डारकर खूची क्र. १६५४; दहीरालाल सूची; ऋर. १७३; हीराछाछ, 7. 770.,5] 85., 
( ७ ) सिरपुर : गंधेश्वर देवालय शिलालेख (क्र. १ से ६ ) 
( सिरपुर देवालय में संराक्षित ) 

महा शिवरगुप्त के समय में गंधर्वेश्वर देवालय के लिये माला वगैेरे देने का उल्लेख 
भाण्डारकर सूची क्र. १६५५५; दहीरालाल सूची क्र. १७३ 
(८ ) सिरपुर शिलालेख ( सुरंग नामक टिलेपर प्राप्त; रायपूर संग्रहालय में संरक्षित ) 

महाशिवगुप्त का उछेख 

हीरालाल सूची क्र. ९८६ 
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(९ ) सिरपुर शिलालेख ( नदी के तटपर देवाल्य के द्वार समीप संरक्षित ) 
महाशिव गुप्त के समय का लेख; 
हीरालाल खूची क्र. १८७ 
(१० ) बारदुला ताम्र-पतन्न; राज्य-वष ९ ( बारदूला, सारंगगढ़ राज्य में प्राप्त ) 
महाशिवगुप्त-द्वारा कोशीर-नन्दपुर त्रिषय में वठपद्रक नामक प्राम के दान का उल्लेख 
कोशीर-नन्दपुर ८ नन्दपुर, बिलासपुर ज़िले की सीमा पर, सकती के समीप 
बटपद्गरक 5 बटपदक, बारद॒ला से ४ मील पर 
पां- भि. देसाई, शी, [70., ४ 5 शा, 289. 
(११) लोघधिया ताम्न-पतन्र राज्य-बष ५७ 
( सारंगगढ़ राज्य में सरिया परगणा में लोधिया ग्राम से प्राप्त ) 
महाशिवगुप्त-द्वारा ओणि-भोग में वैद्यपद्रक नामक्र ग्राम के दान का उल्लेख 
वैध्यपद्रक ८ वैद पाली, गाईसिलाट तहसील में बोरसम्बार ज़मीनदारी के अन्तगैत 
पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय, 7७9, ॥9व,, ४४ ५ए॥], 39, 
( १२ ) मल्लार-ताम्र-पत्र 
( मछार, जो बिलासपुर से आम्रेय कोण में १६ मील दूर है, से प्राप्त ) 
महाशिवगुप्त के द्वारा तरडंशक भोग में केछासपुर नामक ग्राम बौद्ध मिक्षुओं के “ विहारिका ' 
मठ के लिये दान में देने का उल्लेख 
तरडंशक - तरोड, मछार से इशान्य कोण में ११ मील पर 
कैलासपुर 5 केसला, मछार से आग्नेय कोण में ८ मील पर 
प्रो. वा. वि. मिराशी तथा पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय, ॥9. व70., ऊँजेत[][, 8 


(5) पाण्डव वंशीयों के सिक्के, मुहरें (3०४७ ), इत्यादि 


(१) ' केसरी ” अक्षरान्वित लोने के सिक्के. बालपुर में प्राप्त, १९२७ ३० 
प्रायः महाशिवगुप्त के बंधु रणकेसरी के द्वारा प्रचलित; ०7% पा8७., व, ७. 8] 
रत णक ञ्री | #थ गोमे 
(६) वापस । ऐसे अक्षरान्वित गोमेद पत्थर की मुहर ( 868)! ) 
बालपुर में १९७३ ३० में प्राप्त प्रायः नवीं शताब्दी [ चित्रफलक १३ क्र. ४९ ] 
पे. छोचन प्रसाद पाण्डेय के द्वारा सूचना-प्राप्त। ४६०ए०पा +धा68., 9 ७प९, ]953 


(50) इंट के देवालय 


बड़े आकार के ईंट के बने हुए देवालय छत्तीसगढ़ के लिये पाण्डव शासकी के समय की एक विशेष 
देन है । पिरपुर में प्रात्त शिठा-लेख के आधार पर वहाँ स्थित लक्ष्मणमंदिर को महाशिवगुप्त की माता वासटा ने 
लगभग सातवी शाताब्दि के प्रारंभ में निमित करवाया था। ऐसे नम्नने के कुछ मादिर निम्नलिखित स्थानों 
में हैं, जिनके निमाण-काल भिन्न भिन्न है । 


छछ 0 है । ८ केक 


(१) सिरपुर : लक्ष्मण-मन्दिर, राम का मन्दिर, तथा अन्य देवालयों के खण्डहर 
कर्निषम, 45६ ,५४,69-80;५7,68;& 90]],69-70,7]80० जा]; एफ 99, 
कजिन्स-भाण्डारकर, ?77, &38]., 0. 904, 99. 20-28. 
दांगहर्ट, 4.0., 487, 909 0, 99. -8, 7. [-गगा 82. |. 

(२) खरोद : कर्निवम, 2.57 , ५१] 20-08; 
कज़िन्स-भणडारकर, 798, &8]7. फ़0., 904, 99. 8-82, 
रांगहस्ट, 8. &5, 909-0, 00. -8; 7! [ए 

(३) पुजारी पाली ; कार्निंवम, &8.8., शव, कफ. 27-9. 
कज्जिन्स-भाण्डारकर, ?]3., 585., ५०0. 904, ७9. 28, 
व्यंगहर्ट, 4]8 &8], 909-0, 70). ५ 

(४) कुरवाई : करनिंवम, “5]3३., शत], 96, 

(५) बोरमदेव : कर्निबम, 55&., ४ ४], 84, ?08७० हा ४ शा, 

(६) धनपुर, पेण्ड्रा से उत्तर में ५ मील पर 
कर्निंधम, 2878 , शा, 237 


(57 ) शरभपुर के शासकों के छेख 


महाराज नरेन्द्र 
( १ ) पिपरदुला-ताम्र-पत्र राज्य-वर्भ रे 
( सारंगगढ़ राज्य में ठाकुरडीया से २० मील पर पिपरदुल् में प्रात्त ) 
दरभपुर से प्रचाठित । महाराज शरभ पुत्र नरेद्र के द्वारा राहुदेव के प्रार्थना पर नन्दपुर भोग में 
शर्करापद्र नामक ग्राम के दान करने का उछेख 
स्थल-निश्चय ठीक तरह से नहीं हुआ, किन्तु नन्‍्दपुर, महानदी के तट पर स्थित नन्दगाँव ही प्रतीत 
होता है । शकरापद्र, नन्‍्दगाँव के समीप साकरा नामक ग्राम होने की संभाव्यता है । 
दीनेशचंद्र सरकार, 70 , जझाडफ 38-46. 
महाजयराज 
(२) आरंग-ताख्न-पन्न, राज्य-व्ष ५ 
( आरंग में प्राप्त, नागपुर-संप्रहालय में संराक्षित ) 
शरभपुर से प्रचलित । महाजयराज द्वारा पूर्वराष्ट्र में स्थित पम्बा नामक प्राम के दान करने का उल्लेख 
पम्बा ८ पामगढ़, बिलासपुर से परत में २० मील पर 
भाण्डारकर सूची क्र. (८७८; द्दीरालाल सूची क्र. १७०; क्लीट, 0 , ता, ७ 9. 
महासुदेवराज 
(३) खरियार-ताम्न-पत्र, राज्य-वर्ष रे 
( रायपुर से ११६ मील पर खरियार में प्राप्त; नागपुर-संप्रह्मलय में संरक्षित ) 


« 5९. ... 


शरभपुर से प्रचालित । महासुदेव-द्वारा क्षितिमण्डहार में स्थित, तथा शाम्विकक के समीप नवण्णक 
नामक प्राम के दान करने का उल्लेख । 
नवण्णक » ननन्‍्हा, खरियार से दक्षिण में ३ मील पर 
भाण्डारकर सूची क्र. १८७९; दीरालाल सूची क्र. १७७; कोनौ, 29. 700., 5% ,70, 
(9 ) सारंगगढ ताज्जप्रन्न, राज्य वष ७ 
श्रीपुर से प्रचलित । मद्दामुदेवराज द्वारा धकरी भोग में सुणिक्रा नामक ग्राम दान करने का उल्लेष 
प॑. लोचन प्रसाद पाण्डेय, [0., | >], ७. 294-95. 
(५) आरंग-ताम्र-पत्र, राज्य-व्षे ८ 
शरभपुर से प्रचलित। महासुदेव-द्वारा तोसइ-भुक्ति में शिवलिल्लिका नामक ग्राम के दान करने का उछेख 
तोसइ - तुसडा, आरंग से आम्रेय कोण में ३० माल पर 


शिवलिड्डिका ८! 
हीरालाल-स्ी क्र. १७७ अ; पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय, 89 ॥76., हर, 8, 
(६) रायपुर-ताम्न-पत्र राज्य-वष १० 


( नागपुर-संग्रहालय में संराक्षित ) 
शरभपुर से प्रचलित । महासुदेव-द्वारा प्ूतराष्ट्र में स्थित श्रीसाहिका नामक ग्राम के दान करने का उलेष 
श्रीसाहिका ८ सिरसाही, बालोदा बझचार के समीप 
भाण्डारकर सूची क्र. १८८०; हीरालाल सूची क्र. १७६; क्लीठ, ए. वा, 96. 
स्थलानिर्णय : हीरालाल, पिएं ॥70. ]5  28]. 
(७) सारंगगढ़ ताम्नरपनत्र ( नागपुर संग्रहालय में संरक्षित ) 
दशरभपुर से प्रचलित । महासुदेव-द्वारा तुण्डरक भुक्ति में स्थित चुल॒ण्डक नामक ग्राम दान के करने 
का उल्लेख 
तुण्डरक > तुण्डा, सारंगगढ़ से पश्चिम में ३५ मील पर 
चुल्ण्डक -+ चिलदा, सिरपुर से परत में १७ मील पर 
भाण्डारकर-सूच्री ऋ. ९८८१; हवीरालाल सूची क्र. २१०; हीरालाल, एफ 7४१ , ॥४, 28], 
(८ ) सिरपुर-ताम्न पन्न 
( संप्रति उपलब्ध नहीं ) 
हीरालाल-सूची क्र. १७७ ब, में ठाड्ेखित, अप्रकाशित 


महाप्रवरराज 
(५९५ ) ठाकुराडिया-ताम्न-पत्र राज्यन्र्ष ३ ( नागपुर-संप्रहालय में संरक्षित ) 
श्रापुर से प्रचालित | महाप्रतवरराज के द्वारा तुण्डराट््‌ में स्थित आषाढक नामक प्राम के 


दान करने का उल्लेख 
तुण्डरा्ट 5 तुण्डा, सेतरीनारायण से पूत्रे में २५ मील पर 


आषाढक 5 असौद, महानदी के उत्तर तट पर सेवरीनारायण से पूर्व में ७ मील पर 
मिराशी, 79, ॥70, जणऋा, 6- 
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महाभवगुप्तराज 
( १० ) मद्दाकोशल-ऐतिहासिक समिति-ताम्न-पत्र; राज्य-वष ११ (७-८ वीं शताब्दी ) 
(१९३२ ३० में प्राप्त, बिलासपुर में संरक्षित ) 
क्सिरकेल्ला से प्रचालित । शरभयुर शासक (१ ) महाभवगुप्तराज द्वारा चक्रधर-सुत भट्ट नामक ब्राह्मण 
को पृथुरा-भुक्तिगत लिज्लिर नामक ग्राम के दान करने का उल्लेष 

किसरकेछला ८ केसरकला, पाटठना राज्यांतर्गत बोलांगीर से पत्रे में ६ मील पर 

परथाया. > पिठोरा, केसरकला से प्रूव में २ ०मील पर, सम्बलपुर से वायव्य कोण में ४५ मील पर 
लिक्ञ. र सारंगगढ़ राज्य में ह 

पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय, ॥0ए. ॥70., &ज57], 85. 


(जा ) शरभपुर के राजाओं के सिक्‍के 


प्रसन्नमात्र 
चॉदी के सिक्के 


साल्हेपाली, महानदी मान्ध संगम पर, बालपुर से १० मील पर [ चित्रफलक ५ क्र. २७ ] 
पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय-द्वारा संशोधित, 7 & प्र३8., ॥५, 99. 95-98; 770, 75४  >. 595 
?#06९९१४४५३४, 90॥ (7 ९५० , 09. 46, 

हीरालाल-सूची : प्रतिमा-पत्र ८. 


(जाए) नल राजाओं के लेख 


नल वंश के विवरण के लिये देखिये; मिराशी, भा. इ. सं. म॑. जै. वर्ष, २० प्र. ९-२१. 
अथेपति 


(१) केसरिबेढ-ताम्न-पन्न कोरापुट, ओड़ीसा में प्राप्त 
अथपति भद्टारक-द्वारा प्रचलित 
दीनिशचंद्र सरकार, 2. 790., हज ४ एता], ॥2 
* भवदत्तवमंन 
(२) ऋद्धिपुर-ताम्न-पतन्र राज्य-वत्न ११ ( भारत इति.- सं. मंड प्रूना, में संराक्षित ) 
नन्दिवर्धन से प्रचलित। भर्व[द]त्तवम्मन-द्वारा मात्राव्याय और उनके आठ पुत्रों 
को कदम्बगिरि नामक प्राम के दान करने का उलछेख 


माठुकविरक 
मधुकलतिका 
बक्षामलक्ष 
त्रिमन्दर विरक 
भाण्डारकर-सूची क्र. १८७६; य.- रा. गुप्ते, 09. 700,, हार, 02; भा. इ. से. में. जैमासिक/ 
वर्ष ४, पृ. ११५. 


स्थल-निश्चय नहीं हुआ 


*« है? २० 


( ३ ) पोदागढ-शिला-लेख. राज्यन्रपष १२ ( पांचत्रीं शताब्दी का उत्तराद ) 
बस्तर राज्य की एवं सीमा से ६ मील पर 


इस खण्डित लेख में ब्राह्षणो को. कई दान देने का उल्लेख तथा भवदत्तत्र्मन्‌ पुत्र स्कन्दवर्मन्‌ के 
द्वारा नल वंश की पुनः स्थापना तथा पुष्करी को राजधानी बनवाने का उल्लेख किया गया है 


सी. कृष्णम्मा चार्ल, 779. 700., ६ ४।, 58-58, 
विल।सतुग 
(४) राजीम-शिला-लेख. (राजीव लोचन के मंदिर में संराक्षित) (९ प्रायः ७०० ईसवी ) 
बिलासतुंग के द्वारा-विष्णु के मन्दिर ( 5 राजीब छोचन ) के निमाण कराने का उल्लेख 
मिराशी, 709, 700,, ए]।, 54, 


(0९) नलवंशीय राजाओं के सोनें के सिक्के 


एडेंगा, कोंडेगाँव तहसील, बस्तर में प्राप्त 

अधथपति, वराहराज तथा भवदत्त के द्वारा प्रचलित [ चित्र-फलक ५ क्र. २४-२६ ] 
सरकारी नाणक-सूची; मिराशी, ०७ ., ॥, 29-85; 70], ।, 2 -7. 

भा. इ. सं. मण्डल्ठ श्रेमासिक, वष्ष २०, प्र. ९-२३ 


ऋर्मीकुनन& छन्‍्मीदी ०७ छीन 


५ राष्ट्रकूट-वंश 


राष्ट्रकूट वंश के अध्ययन के लिये आलतेकर, “सि82078४०७७५ &॥ते ध०ए धं64' 
772000& 994. देखिये 


(१) अचलपुर-शाखा (२) सम्नाद-शाखा (३ ) अन्य शाखाएँ 
( १) अचलपुर-शाखा 
नन्नराज 
(१ ) पद्मनगर-ताज्न-पत्र, शक से. ६१५ (६९३ ईसत्री) [चित्र-फलक ७ क्र. ३२] 
( अकोला से पूर्व की दिशा में १२ मील पर स्थित सांगद्धद नामक प्राम से प्राप्त ) 
पप्ननगर से नननराज युद्धामुर-द्वारा प्रचलित । 
वटपूरक, उम्बरिका तथा अन्य प्रामों में भूमीदान का उल्लेख । 


य. खु. देशपांडे, पराग, वर्ष २ अंक ६ में प्रकाशित; इस ताम्र-पत्र के पुननमुद्रण की 
आवश्यकता प्रतीत होती है 


४ पैक 
(२) मुलताई-ताम्न-पत्र, शक से. ६३१ (७०९ इंसवी ) 
( मुलताई-बैतूल में प्राप्त ) 
नन्नराज युद्धासुर-द्वारा प्रचाठित । जलौकुद्े नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 
किणिहीवत्तार (9) ८5 £! 


पिप्परिका 8: हक. “है 
जलुका (शै) न 
अर्जुनप्राम (९) -८- : 


स्थल निर्णय नहीं हो सकता । 
भाण्डारकर-सू्ची ऋ० १०८३; हीरालाल-सूची ऋ० १६२; क्लीट, 70, 270... >५7], 280 
( ३ ) तिवरखेड-ताम्न-पत्र ( बनावट ) शक सं० ५०३ (६३१-३२ इसत्री ) 
( मुलताई से १४ माल पर तिवरखेड में प्राप्त । रायबहादूर हीरालाल के धर में संराक्षित ) 
राष्ट्रकूट नन्नराज-द्वारा अचलपुर से प्रचालित | तिबेरे खेटक तथा घुईखेटक नामक प्राममों के दान का 
उल्लेख । उसके दो अधिकारियों के द्वारा सारसत्राहला तथा दर्भवाहछा नदियों के तटों पर करंजमलय नामक 
क्षेत्र के दान का उल्लेख। 


तिबेरे खेटट.. 5 तीवरखेड, मुलताई से १४ मील पर 
घुईं खेटक ८ घुईखेड, तिवरखेड से ४० मील पर 
अम्बेत्रिअरक नदी ८ अभोरा नदी तीवरखेड के समीप 
करजझमलय न कारजा ! 


/७ (४. 


काल का उल्लेख और लिपि इत्यादि विसंगतिओं के आधार पर यह ताम्र-पत्र बनावटी माना जाता है। 
भाण्डारकर-सूची ऋ. ९०८२; हीरालाल-सूची कर. १६१; हौरालाक, 79(.770., ४, 279 


( २ ) सम्राट-शाखा ( मान्यखेट ) 
कृष्णराज प्रथम 
( १) भांदक-ताम्न-पत्र शक ६९४ ( ७७२ इसवी ) 
नान्दिपुरी द्वारि से प्रचालित। क्ृष्णराज के द्वारा उद्म्बरमंति में स्थित आदित्य-मंदिर पूजन में करनेवाले 
ब्राह्मण को “ णग्ण ? नामक ग्राम के देने का उछेख - 


णग्ण - गणोरी 
उदुम्बरमंति - राणी उमराबती 
नाव्दिपुरिदारी  +“ नॉदूर! 


नागामा प्राम 7 > नायगाँव 
उम्ब (म्ब) र ग्राम ७ ८ उमरी 
अन्तर प्राम शे ७ अंतरगाँव 
कपिद्ध ग्राम 7 > बामुत्ठगाँव 
द्वीरालाल सूची क्र. १५; सुखटणकर, एछ. एव, >>, 9, 


«० दैदईे ,.. 
गोविन्द तृतीय 
(२) अंजनावती-ताप्न-पत्र; राक सं० ७२२ (८०० इसवी ) अंजनावती, चाँदूर से प्राप्त 


गोविंद तृतीय के द्वारा अचलपुर विषय में स्थित अंजुणबती नामक ग्राम के १३ ब्राह्मणों को 
दान में देने का उल्लेख 


अचलपुर - इलिचपुर 
अंजुणवती - अंजनावती 
रंगलाच्छि 7]-5 ? मरिच नदि 


गोहसोद्धा 5 - गहवा, अंजनावती से दक्षिण में $ मील पर 
संडै-माल-भाम श ८ सलोरा, अंजनावती से पश्चिम में २३ मील पर 
अमला, अंजनावती से नेऋत्य में ५ मील पर 


कुरेग्राम (७ कु्हा, अंजनावती से वायबव्य में रे मील पर 

बटपुर ८ वहुर, कुछा से पूर्व में ? मील पर 

वेयगांव (प्रतिग्राही ब्राह्मण का निवास-स्थान) वार गाँव, अंजनावती से दक्षिण में ३ माौछ पर 
तलेवाटक ( » 9) तलेगाँव, अंजनावती से नेऋत्य कोण में १० मील पर 


मिराशी, 7, 709,, जग], 8 
(३ ) शिसवै-ताम्न-पत्र, शक सं? ७२९ (८०७ ईसत्री ) शिर्सो, मुर्तिज्ापुर, अकोला में प्राप्त 
मयूरखण्डी से प्रचालित। गोविन्द तृतीय के द्वारा धाराशिव-निवासी ऋषियप ब्राह्मण को 
सिसत्रे तथा मोरगण नामक प्रामों के दान का उल्लेख । 
सिसते - शिर्सो, मुततिन्नापुर के समीप 
माणक (विषय) > माना, मुर्तिज्ञाधर से एव में ८ मील 
हारिपुर 7४ > हिरपुर, शिर्सो से पूत्रे में २ मील पर 
खैरांडे 5 - खरबाडी, शिर्सो से आम्नेय कोणा में ३ मॉल पर 
अथकवाठक '/ ८ अटकली, शिर्सों से पश्चिम में २।॥| मील पर 
लखैपुरी 7 > लाखपुरी, शिर्सो से उत्तर में ५ मील पर 
मोरगण ८ ! 
मिराशी, 72एं, ॥70.,, #>7)]], 204 


(४ ) भारत-इतैहास-संशोधक मण्डल-ताम्न-पत्र, शक सं० ७३२ ( ८१० ईसब्री ) 
मयुरखण्डी से प्रचालित। गोविन्द तृतीय के द्वारा धाराशिव-निवासी ऋषियप्प ब्राह्मण को 
दरपुर नामक प्राम के दान में देने का उछेख। 

दशपुर - दसुर, इलिचपुर के दाक्षिण में २ मील पर 

सुकलि 
तियडि 
इन्दउरिका 77 
देवभोग तियडि 9 ८ 


| 
इक 


| 


« दैठे ,.« 


पिट्ट.. का 

विश्य पं < विंध्य पर्वत 
पिप्परिका 5 पिंपरी 

खेड (विषय/ >> खेड 


छाडावाडिका '> घाट लाडकी 
आभजिलीकुण्ट ८ दसूर के समीप 
गुप्ते, जात , >], 00; उतर, 98; खरे, द्‌. म. है. सा.ढ. खण्ड २, १. २७-३६; 
स्थल-निर्णय : मिराशी, ॥7ए., ॥70., >हऋ।]], 24 
(५) लोद्ारा-ताम्न पत्र, राक से. ७३४ ( ८१२ इसत्री ) 
( शिर्सो में क्र. रे के साथ प्राप्त ) 
मयूरखण्डि से प्रचालित । गोविन्द तृतीय के द्वारा धाराशिव-निवासी ऋषियप्प आराह्मण को 
छोहारा नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 


लोहारा + छोहारा, कारंजा, मुर्तिझापुर से पश्चिम में ८ मील पर 
लघुलोहारा | ८ लोहारा 

मुदप 5 - माण्डव, लोहारा से आप्मेय में रे मील पर 

माररिका शे८" . £ 

पिष्पीका शे > पिंपछगांव, लोहारा से » मील पर 

सामरिपह्ठ पैऋ ! 


खंड रू : 
मिराशी, 79. [7१ , ४, 22, 
रूपणराज ठर्ताय 
(६ ) देवव्दी-ताम्न-पत्र, राक से. ८५२. ( ८३० इसब्री) देवत्ही में ( वधो से ११ मील ) प्राप्त 
कृष्णराज तृतीय के द्वारा, नागपुर-नन्दिवर्धन में तालापुरुंपक नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 


नागपुर - नागपुर 
नन्दिवधन - नागरधन, नागपुर से २० मील पर 
तालापुरुषक.. # १ 


कन्हना नदी 5 5 कनहान नदी 
मोहमप्राम श 5 मोहोगाँव, नागपुर से उत्तर में २० मील पर 
बर्द्धिरा * मोहोगाँव से इशान्य कोणा में २ मील पर 
मादाठारिढदर. ८ ! 
दीरालाल सूची क्र. ९; भाण्डारकर, 79 770., ४, 88 
स्थलनिर्णयः मिराशी, व, ए, 3, (985 ), 


2७%: कै «५६ 


(७ ) जुरा प्रशास्ति ( प्रायः ९६३-६४ इंसवी ) 
( मैहर राज्य में जुरा नामक प्राम में बानर्जी-द्वारा संशोधित ) 
मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा के जुरा स्थान में प्राप्त यह लेख, कृष्णगज की केवल प्रशस्ति, 
कन्नड भाषा में है । 
लक्ष्मीनारायण राव, ए, वाते ., &।>, 287. 
( ८ ) निलकंठी-शिला-लेख १; खाण्डित ( छिंदवाड़ा के दक्षिण में निलकंठी ग्राम में ) 
यह शिला-लेख ग्राम में स्थित देवालय के खेभपर खुदा है। इसमें राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय का नाम 
पाया जाता है | 
हीसलाल-सूची क्र. १६९;  छिद्वाड़ा गंज्ञेटियर, पर. २२२ 
(९) निलकंठी शिलालेख २; खण्डित ( नागपुर-संग्रहालय में संरक्षित ) 
यह खाण्डित लेख, जिसमें राष्ट्रकूट कृष्ण का नाम आया है, ठीक तरह से नहीं पढ़ा जा सकता | 
दीरालाल सूची क्र १६९; छिदवाड़ा-गंज़ेटियर, पर. २२३ 


( ३) अन्य शिलालेख 
राष्ट्रकूट गोल्हण 
(१) बाहुरीबंद जैन-मूर्ति लव ( १२ वी शताब्दी ) 
कलचुरि गयाकर्ण के सामन्त राष्ट्रकूट गोल्हण के द्वारा शांतिनाथ जिनालय के निमोण का उल्लेख 


भाण्डारकर-सूची क्र. १०८०; दहीरालाल-सखूतची क्र. ४७ कारनिंघम, & 5 ४, + 40 
कजिन्स, 29, ७5, ४९०, 904, 34, 54 


(२ ) राघोली-ताम्न-पतन्र जयवधेन ( आठवीं शताब्दि ) 
( बालाघाट से प्रूव में ३२० मीलपर राघोल्ी में प्राप्त: नागपुर-संप्रहालय में संरक्षित ) 
श्रीवर्धनपुर से प्रचालित । शैल-बंशीय शासक जयवर्धन द्वितीय के द्वारा कटेरक विषय में खट्टिका नामक 
प्राम के दान करने का उल्लेख 
श्रीवर्धनपुर 5 ! 
खड्टिका._ 5 खाडी, राधोल्ती से एवं में ३ मील पर 


कटेरक. 5 कटेरा; राघोली से ६० मील पर 
भाण्डारकर सूची क्र. २७; हीराछाल, 799 70,, [% , 4 
ु प्रतापशील 
(३ ) खामखेड-ताम्न-पत्र ( मेहकर के समीप खामखेड से प्राप्त ) ( आठवीं शताब्दि ) 


प्रतापशील के समय में दानवद्रभठ नामक व्यक्त के द्वारा पण्णिखेट के समीप स्थित ननन्‍्दपुर नामक 
प्राम के दान का उछेख 

नन्‍्दपुर 5 खामखेड : 

व्याप्रतिक 72 5 वाधोर, खामखेड से इशान्य कोण में १ मील पर 

पर्णिखिट +3 > पांगारखेड, खामखेड से वायब्य कोण में १६ मील पर 

शत्रमशाक 5 & ८ 

च्छिबरक पप ७ ४ 

मिराशी, 0, 70,, जज, ७, 93 98 


७४७ दै६२६४ 


(४ ) ससानियन सिक्के 


( 700 $855वथ॥98॥ (०॥5 ) 


राष्ट्कूटों के लेखों से कई प्रकार के सिक्कों का पता चलता है। किन्तु वह अभी तक उपलब्ध 
नहीं हो सके । इस समय में प्रचलित केवल एक मात्र सिक्कों का प्रकार ज्ञात है, जिसका आकार, 
रूप इत्यादि ससानियन सिक्रों से मिलता-जुलता है, और जिनको संश्रमत्रशात्‌ गधिया के पैसे कहा 
जाता है । वे ताँबे तथा चाँदी के बनाये गये हैं और उनकी एक ओर भ्रष्ट शीर और दूसरी ओर 
यज्ञ-कुण्ड का दशन होता है । 
मध्य प्रदेश में पाये गये ससानियन सिक्कों के प्राप्ति-स्थान 
( १ ) बुलढाणा, चौँदी के ६ सिक्के, १८९१ ३० में प्रात 
(२ ) नागपुर, चाँदी के ५ सिक्के, १८९८ ३० में प्राप ( नागपुर-संग्रहालय 
(३ ) जबलपुर, चांदी के २२ सिक्के, १९०५ ई० में प्रात ( १९०७ ई० की सूची 
(४ ) बालाघाट, तौॉबे के १२ सिक्के 
(७५ ) कनसारी, गही चिरोली, चाँदा; १९२० ३० में प्राप्त सरकारी नाणक-सूची 
( ६ ) खेरुआ, दमोह जिला, १९३१ ३ में प्राप्त 9 २ सिक्कों का संचय; सरकारी 
नाणक सूची 
( ७ ) मुलताई, बैतूल ज़िडे में १९३४-२७ ३० में प्राप्त सरकारी नाणक-सूची 
( ८ ) छाद्दारा, मुर्तिझापुर, अकोछा १९५०-०२ ३७ में प्राप्त ४ सिक्कों का संचय; 
सरकारो नाणक सूची 


(५) शंख-लिपि में उत्कीण लेख 


इसवब्री सातवीं शताब्दि में उत्तर भारत के कई स्थानों में शंख-लिपि का प्रचकछन बहुत अधिक 

रहा । इस लिपी के लेख अभीतक ठौक तरह से पढ़े नहीं जा सकते । वेलपात्तियाँ, वृत्ताकार जुडाव एवं 
सुंदरता के विचार से यह उल्लेखनीय हैं | कुछ विद्वानों के मतानुसार वह गुप्त-काल के लेखों में 
सम्मिल्ति किये जा सकते है । 

मध्य प्रदेश में निम्न-लिखित स्थानों में यह विधमान है । 

(१) भांदक, हीराछ्ाल-सूची क्र. २ १ 

( २ ) कारीतलाईे, हीरालाल-सूची क्र. ७४. 

( ३ ) रामटेक, टनर-द्वारा संशोधित, 7808., 70००,933. 

( ४ ) तिगवाँ, हीराछाल-सूची क्र० ३१ 

(५ ) एरण, 3.770प६। 0०००७ ० [08॥ 0फां8/४0॥7, 946-47, ०४, 

66, 70-72. 
(६ ) शिलाहर-गुफाएँ, ॥096. 790., |>]], 80, 
( ७) पचमदी, कर्नल गॉडन के द्वारा सूचना-प्राप्त 


म्गूक .... जी. न्यदिष्क 
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६ कलचुरी वेश 
(१ ) ज्िपुरी-शाखा (२) रतनपर-शाखा 


कलचुरि वंश के विवरण के लिये निम्न-लिखित सामग्री बहुत उपकारी है 
हेमचंद्र रे, [07783800 ॥43007ए ० *००-४००॥ 7709, ५०. प।, 99. 7838-85. 
राखलदास बानर्जी, ईिदा॥8983 ० परणफएपणं बाते पाशंए +ैापा०70, ैशाणंए्ड णु 
076 ै7'0४900९04। 8प7"7ए6ए ० ॥708&, 28, 20)॥ 98, 
वा. कि. मिराशी, (०००9३ [॥80+79४०णाप्रगा 77006087७प०, ४०). ॥ए, 
7ग्र5ठण 0 ध०्ाड 80९०१ 80007एवॉं॥३२ ४० ४6 5 8]80 पल -(79०व] 078 
हीरालाल, +8)807प-५३3 ०0 7८फएपण, 4.30.8]., 927-28, 09. 280-295,. 


वा. वि. मिराशी, (70703 ७ ४6 &&)8औपात 079880ए, 7०प्रात्मक्षे ० ६06 सप्रागांशा)5- 
0 800०0ए ० ॥णती8, ४०], ॥7, 99, 2-89 


( १ ) त्रिपुरी-शाखा 
लक्ष्मणराज 
(१) कारीतलाई-शिला लेख कलचुरी संत्रत्‌ ५९३ ( ८४२ इसत्री ) 
( कारीतलाई, कटनी से उत्तर में २९ मील पर ) 

देवी के मढ्ष्या में । यह लेख खाश्ित है, किन्तु उसके एक बाज़ू में लक्ष्मणगराज का नाम और 
समय का उल्लेख आया है 
हीरालाल-सची क्र. ७५; मिराशी, 7993. एप, झेरेत], 256. 
( २ ) कार्यीतलाई-शिला- लेख ( नागपुर-संग्रहालय में संराक्षित ) 
लक्ष्मणराज के द्वारा खार्रबाप-नित्रासी ब्राह्मण को मन्दिर के लिये दीव-शाखिक नामक ग्राम के दान 

करने का उल्लेख 


दाीध-शाखिक - दिधी, कारीतलाई से आम्रेय कोण के में ६ मौल पर 
चक्रहदि - चकदहि, कारीतलाई से दाक्षिण में ७ मील पर 
खार्राबराप नर £ 

अतरपाट डः £ 

वटगर्तिका प्ः १ 

धवलाहार में चाहिपाटक ८. £ 


भाण्डारकर सूची क्र. १५७०; दवीराछाल-सूची क्र. 2 ०; कीलहान, 0४, 70, ], 75 
शंकरगण 
( ३ ) छोटी देवरी-शिला-लेख 
( छोटी देवरी, जुकेही से पश्चिम में १६ मील पर ) 
शकरगण के समय में कई स्थानों में धान्यागार के निर्माण का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १५७६५; दीरालाल-सूयी क्र. ० ५; मिराशी, 0, [70,, जज एप, 70 
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( 9 ) मुरीया-शिला-लेख ( खण्डित ) 

इसमें शंकरगण का नाम अंकित है, ब्रुठित होने से पुरा लेख नहीं पढ़ा जा सकता 

डा० महेशचंद्र चौंबे के द्वारा सूचना प्राप्त 

मिराशी, 77#0०6९१४४९३, 5) ॥04/8 (0७, 0०0४. #.7760&०७०, 958; अप्रकाशित 
(५ ) सागर-शिला-लेख 

( अन्य स्थछों से प्राप्त सागर-आटींलरी मेस में संरक्षित ) 
इाकरगण के समय में कृष्णादेवी के द्वारा धार्मिक स्थान (शिवमंदिर ) के बनवाने का उल्लेख 
हीरालाल-सूची क्र. ८४; मिराशी, शिएं 700., >> जता, 7. 03, 
युवर,जदेव द्वितीय 

(६ ) बिल्दहरी-शिलालेख 


( बिल्हरी में कटनी से ९ मील पर उपलब्ध; नागपुर-संग्रहालय में संरक्षित ) 
(4 ) केयूर्वर्ष की पत्नी नोहला देवी के द्वारा एक शिवालय की स्थापना और उसके 
लिये घंगटपाटक, पोण्डी, नागबल, खैलपाठक आदि प्रामों के दान देने का उल्लेख । 
(॥ ) नोहला के पुत्र युवराजदेव द्वितीय के द्वारा मठों कें दान का उछेख । 
पोण्डी 5 बिल्री से वायब्य कोण में ४ माल पर 
खैल पाटक > कैल्वाष्टा बिह्हरी से पूत्रे में ६ मील पर 
निपाणीय - निपाणीया, बिल्ूहरी से नैऋत्य कोण में १० मील पर 
सौभाग्यपुर 5 सोहागपुर 
घेगट पाठक, नागबल, वीड़ा, सज्जहली, गोष्टपाली, लवणनगर, दुलभपुर, 
विमानपुर, अम्बापाटक, आदि अन्य उल्िलित प्रामों के आधुनिक स्थानों 
का निश्चय नहीं हो सका । 
भाण्डारकर सूची क्र. १५७७; हीरालाल-सूची क्र. २३; कीलहॉने, ए9.7॥0., ], 254 
गॉडरगेय देव 
(७ ) पियावॉ-शिला-लेख, कल्चुरी-सम्बत्‌ ७८९ (१०३८ ईसवी ) 
( रीवॉ राज्य में रीवा से उत्तर में २५ मील पर ) 
गांगेयदेव के समय में अस्संग द्वारा छेख कोरने का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२२२; कार्निंवम, 2. 5. है , झंडा, 8, 
कणेदेव 
(८ ) घबनारस-ताम्न-पतन्र, कल. सं. ७९३ (१०४२ इंसवी ) 
( बनारस में प्राप्त, अभी उपलब्ध नहीं ) 
प्रयाग से अपने पिता गांगेयदेव के श्राद्व८दिवस पर कर्ण के ईस अंकित किया हुअ , 
दान-पत् में ब्राह्मण विश्वरूप को सुसी नामक प्राम के दान करने का उल्लेख है 
सुसी - प्रायः झुसी, इलाहाबाद के निकट थ॑ंगा के द्वारा उत्तर तीर पर 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२२३; हीरालाल-सूची क्र. ४ १; कीलहान, 779/ 70., [7,802 
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(९) गोहरवा-ताप्न-पतन्र, राज्यवप ७ ( १०४७ इसवी ) 


( मंझ्ननपुर तहसील से गोहरवा में, इलाहाबाद से ८ मील पर प्राप्त ) 
कणतीर्थ से । शासक कण के द्वारा, कोशम्ब पइला में चन्दपहा नामक प्राम 
के दान करने का उल्लेख 
कोशम्ब ८ कौशाम्बी, प्रयाग से २४ मील पर 
चन्दपहा ८ चनपाहा, कौशाम्बी से वायव्य कोण में ३ मौल पर 


भाण्डारकर-सच्ची क्र. १५७८.; हुल्शा, ॥09. ॥00., >7, 42 
स्थल निश्चय : मिराशी, ',ए.7, ॥, ( 936 ), 9. 48. 
(१०) रीवबॉ-शिला-लेख, कण के समय का; कल. सं. ८०० ( १०४९ इसत्री ) 
( डॉ० चक्रवर्ति-द्वारा १९३६ ३० में संशोधित ) 
कण के समय में उनके प्रधान मंत्री के द्वारा शिवालय के निमौण का उछ्छेख | कायस्थ 
जाति के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाला लेख 
मिराशी, हां, 770., जाए, 0 


(११) सारनाथ-मूर्त्ति-लेख, कण के समय का; कल सं. ८१० ( १०५८ इंसबरी ) 
( बनारस से १२ मीलपर सारनाथ में प्राप्त ) 


कर्ण के समय में महायान बौद्दों का सद्गम-चक्र-प्रवत्तन नामक त्रिहार के निर्माण का 
उल्लेख; मामका-द्वारा अष्ट साहाश्निका ग्रंथ के लेखन का उछेख 


भाण्डारकर-सूची, क्र. १२२५; डा. फोगेल, 4&.5..,4..0, 906-07, 9. 00., 


(१२) रीवॉ-शिला-लेख, कर्ण के समय का; कलछ- से. ८१२; राज्य-वर्ष ९ (१०६१ ईसवी ) 
( रीवा में संरक्षित ) 
कण के समय में वपुल नामक दो लडाईओं में सहाय्य करने वाले सामन्‍्त के द्वारा 


वपुलेश्वर नामक शिवर्लिंग की स्थापना तथा उनकी पत्नी प्रवरा (उपनाम नयनावली ) के 
द्वारा माहेश्वरी की मूर्ति की स्थापना करने का उल्लेख । 


भाण्डारकर-सूची, ऋ १२२६; 708,.087,9८, 920 2, ५ 52 
बानर्जी, “४ ५87., 28, 00. 80-88. 
(१३ ) पाईकोरे-मूर्त्ति-लेख 
( बिरभूम में, मुरराई रेलवे स्टेशन से ३े मील पर ) 
कण के समय में मूत्ति-शिव्प के निर्माण करने का उल्लेख 
भाण्डारकर सूची क्र. १५७९; दीक्षित, 4.8, 48., 92-22, 9. 80, 5. 
१७ 
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हे 


यश; कण 


( १४) खैरद्या-ताम्र-पत्र कल, सं. ८२३ (१०७२ ईसवी ) 
( रीत्रों राज्य के पन्ना राज्य की सीमा पर खेरहा में प्राप्त ) 
यशः करण के द्वारा देवग्राम पत्तव्यन्तर्गत में से देऊछा पंचेल प्राम स्थान दान करने का उल्लेख 
देवग्राम ८ देवगव्हाण 
देऊला पंचेल ८! 
भाण्डारक९सच्ी क्र. १२२७; हीराठाछ, 779. ॥70., >ा], 20., 
( १०७) जबलपुर-ताम्न-पत्र कल. सं- ८२९, ( १०७८ ईसबी ) 
( नागपुर-संग्रहालय में एक पत्र और दूसरे का प्रतिलेख उपलब्ध प्रायः सिहोरा में प्राप्त ) 
यशः कणे के द्वारा जीलीपट्नन में पार्टीकर नामक ग्राम के दान का उल्लेख 
जौलीपट्नन ८ जबलपुर ! 
पार्टीकर ८ 
भाण्डारकर-सची ऋर० १२२८; हीरालाल-सूची क्र. ३७; कौलहॉन, 700 ॥70, ॥],8, 


(१६) त्रिपुरी-जैन-सूर्त्तिलेख, कल. सं. ९००. (११४९ ईसत्री) (सागर-विश्वविद्यालय में संराक्षित) 
तीथैकर की प्रतिमा के मथुरा-निवासी, जसदेव और जसत्रवछ के द्वारा निर्माण करने का उल्लेख । 
इस में शासक का नाम नहीं दिया है । 
डॉ० दीक्षित के द्वारा संशोधित, भ्रप्रकाशित 
गयाकण 


(१७) तेवर ( त्रिपुरी ) शिलालेख, कछ० सं० ९०२; ( ११५१ ईंसत्री ) 
( तेबर में प्राप्त; नागपुर-संग्रहालय में सेरक्षित ) 

शासक गयाकण और युवराज नरसिंह देव के समय में भाव ब्राह्मण के द्वारा शिव-मन्दिर के निर्माण 
करने का उल्लेख । 

भाण्डारकर-सूची क्र. १९२५७. हीरालाल-सूची क्र. २८; कीलहॉने, 770 0४६., ४ एा।, 209. 

( १८ ) बाहुरीबंद-जैन-मूर्त्ति लेख ( बारवी शताब्दि ) 

( जबलपुर से ४३ मील पर बाहुरीबंद में ग्राप्त ) 

गयाकण के सामंत राष्ट्रकू2 गोल्ूणदेव के समय में शान्तिनाथ जिनालय में स्तेभ के निमाण का उल्लेख 

माण्डारकर सूची क्र. ९२९८०; द्वीरालाल-सूची, क्र. 2७; भाण्डाकरं, 7४% /8., ए. 0, 
]903-45, 54, 

नरखिह 


( १९ ) भेदाघाट-शिला-लेख; कल. सं. ९५०७ (११५५-५६ ईसबी) (सांप्रत अमेरिका में ) 

गयाकर्ण की पत्नी और राज-माता अरूणदेवी तथा नरसिंहदेव के समय का शिला-लेख । 

अरूणदेवी के द्वारा जाउडीपत्तछ में नामडण्डी नामक ग्राम, तथा नर्मदा के दाक्षिण में स्थित पहाड़ 
में मकरपाटक नामक; ग्राम के दान मठ की स्थापना; वैधनाथ-शिवाल्य का निर्माण का उल्लेख ह 

भाण्डारकर-सूची क्र. १२३७; द्वीरालाल-सूची क्र. ३५७; कील्हान, पा, 790., तर, 0, 
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(२० ) छाल पदाडू-चद्टान-लेख; कल. सं. ९०९ ( ११५८ इसत्री ) 
( नागौद राज्य में भरहत के निकट ) 
नरसिंहदेव के समय का शिला-लेख 
राउत बह्लालदेव द्वारा * वहा ” नामक पानी की नहर के निर्मोण का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३८; कील्हॉन, [70. &7४., 5४ पता, 22 


(२१) अर्हघाट-शिला-लेख; विक्रम सं. १२१६ ( ११५५ इसबी ) 
( रीवा राज्य में ठोंस नदी की धाटी में अछूघाट से प्राप्त ) 
कलचुरी शासक नरासेंह और उसके सामन्‍त राणक छोीहुल के द्वारा प्रचलित । षर्ट्षाडिका 
नामक धाट के निर्माण का उछेख 
भाण्डारकर सूची क्र. ३०८; कॉलहोंने, 77व. 338 , शत, 24; कार्निंधम, 
५88., 5 7. ]. 
जयसिंह 
(२२) जबलपुर-कोतवाली ताम्न-पत्र; कल- से. ९१८ ( ११६७ इतत्री ) 
( जबलपुर के पास प्राप्त ) 
जयसिंह के द्वारा अखरोंद के समीप आगर नामक ग्राम के दान करने का उल्ेव 
भाण्डारकर-सची क्र. २११३; हीरालाल सूची क्र. २७; हीरालाल, प्रा छाव,, अंडे, 9 
(२३) सीकॉँ-ताम्र-पत्र; कठ. से. ९२६; ( ११७५ ईसत्री ) ( रीता में प्राप्त ) 
जयसिंह के सामनन्‍्त कीतिंवर्मन्‌ के द्वारा, प्रचलित । अपने स्त्र्गीय पिता के स्मरण में 
खण्डगहा पत्तछा में स्थित अहड़पाड़ नामक ग्राम के दान करने का उछेव । 
ककक्‍्करेडी कार्लिजर के समीप है । 
भाण्डारकर-सखूची क्र. १२४४; कीलहाने, 770, &॥0., #णा 224, कर्निंधम, &578, ४5%] ]45 


(२४) जबलपुर शिला-लेख; कल, से. ९२६. (११७५८ इंसत्री ) (सांप्रत नागपुर-संग्रहालय ) 

जयसिंह के समय में विमलाशित्र द्वारा निर्मित शिव्राठ्य के लिये नवपत्तला विषयान्तर्गत 
टेकभर नामक ग्राम, तथा समुद्रपाठ में कंदरवाडी तथा बडोंह इल्मादि ग्रामों के दान का उछेख 

नवपत्तला ८ £ 
टेकभर > टिखारी, जबलपुर से नेऋत्य कोणा में ६ मील पर 
समुद्रपाट ८ समंद पिपरीया, जबलपुर से दक्षिण में » मील पर 
बडोह > बडोह 
कंडरवाडी - कुंडम : 

भाण्डारकर-सूची क्र. १२४५; दौरशलालू-सूची क्र. ६१; मिराशी, 7ग्रझ ताव,, &५,8] 


(२५) भेड़ाघाट-शिला-लेख; कल. सं. ९२८ ( ११७६ ईंसवी ) 
( भेड़ाघाट में कानेंधम-द्वारा प्राप्त ) 
भाण्डारकर सूची क्र. १२४६; कार्नेंघम, 50., &।7, ], 
| कीलहाने, 770 4॥8., 3 एत] 27. 
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(२६) तेबर-शिला-लेख; कल, से. ९२८ ( ११७७ ईसवी ) ( संप्रति अमेरिका में संराक्षित ) 
जयसिंह के समय में, मालत्र देशांतगंत सीखा प्राम के निव्रासी केशत्र के द्वारा शिवालय के निर्माण 

का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२०७; द्दीरालाल-सूची क्र. ४ २; कीलहाने, ॥7ए. ]70,, ॥7, 8. 


(२७ ) करणबेल शिलालेख; खाडित (प्रायः ११६०-११८० इंसवी ) 
जयासिंह देव के समय का; जिस में केबल प्रशास्ति आयी है । 
भाण्डारकर-सूची ऋ. १०५८१; कीलहान, [॥व, ॥३४., > एत]], 26. 


विजयसिंह देव 


(२८) कुंभी-ताम्न-पत्र; कल. सं. ९३२ ( ११८० इंसवी ) 
( जबलपुर से इशान्य कोण में ३५ मील पर कुंभी प्राम से प्राप्त ) 
ब्रिजयसिंह की माता घोसल देवी के द्वारा संबछा पढला में चोरछायी नामक ग्राम के दान का उल्लेख 
स्थल-निश्चय नही हो सका । ताम्र-पत्र अभी अप्राप्य है । 
भाण्डारकर-सृच्ची ऋ.१२४८; हीरालाल-सूची क्र. ४२; फिटजेरारड, 7088. झा ॥6, 


(२९ ) तेबर-शिला-लेख; कल. सं. ९०३ (११९२ इसवबी ) (तेवर में १९७२३ में प्राप्त ) 
विजंयसिंह के समय का यह लेख शिवालय के निर्माण को सूचित करता है 
डॉ० दीक्षित के द्वारा संशोधित, अप्रकाशित 


(३० ) रीबॉ-शिला-लेख; कल. से. ९४७४ ( ११९३ इसत्री ) 
विजयसिंह के सामन्‍त मलयसिंह के द्वारा बौँह-स्थान पर तलात्र के खोदने का उल्लेख 
भाण्डारकर सूची ऋ १२५०१; बानर्जी, छछां, एव, ज।हए 296; ७ ७87], 28,88-4] 


(३१ ) रीवॉ-ताम्न-पन्न; विक्रम सम्रत्‌ १२५३ (११९५ इसवी) 

कर्रेडी से प्रचलित । विजयसिंह के सामन्‍त सलठखणवम के द्वारा पाँच ब्राह्मणों को कुपिसबपालिस 
पत्तता में चिठडोडा नामक त्रौम के दान देने का उछेख | स्थल-निश्चय नहीं हुआ । 

भाण्डारकर सूची क्र. ४३२; कीलहान, ]00. ४॥., 2 0०]], 248, 


(३२ ) गोपालपुर-शिला-लेख 

विजयसिंह के समय में काश्यप वंशीय मल्हण, जोगला, हरिगण, महांदेवी इत्यादिओं के द्वारा विष्णु- 
मंदिर के निमाण करने का उल्लेख 

भाण्डारकर-सूची ऋ. १५८२; कीलहाने, [70, 0४४., ४ एत, 28, 


(३३ ) भेड़ाघाट-शिला-लेख ( गौरीशंकर देवालय में संरक्षित ) 

महाराजी गोसलदेवी विजयसिंह तथा अजयसिंह का उल्लेख 

माण्डारकर सूची क्र. १५८३; हीरालाल सूची कर. ४४; बानजी, प्७8988 ० 'फएपन॑, 
धाते 679 770प॥6708, +(05.7,, 28, 0. 42, 


लत 
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(२) रतनपुर शाखा 
पृथ्वीदेव प्रथम 
( १ ) मद्दकोशलर पुरातत्त्व समिती ताप्नपत्र; कल. से. ८२१ (१०६०९ इईंसवी ) 
रत्नपुर से प्रचलित । सकल-कोशलाधिपति महेश्वर द्वारा कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण को असंथा नामक 


प्राम दान करने का उल्लेख 
5 पाप (4००07 ० ॥ाताी॥7 497928780779, 945-46, &970॥05 8, )२०, 84. 


[ कलचुरी शासकों में से यह सबसे प्राचीन ताम्रपत्र हाल में ही उपलब्ध हुआ है । महेश्वर का अन्य 
शासके से सम्बंध इसमें सुस्पष्ट नहीं है ] 
(२) आमोदा-तान्न-पत्र; कल. से. ८३१ (१०७९ इंसबी ) 
( जांजगीर से पश्चिम में १० मील पर आमोदा प्राम से प्राप्त ) 
पृथ्वीदेव के द्वारा केशव नामक बआह्मण को ययपरमण्डल में बसहा नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 
बसहा + बसहा, बिलासपुर से २३ माल पर 
ययपर मण्डल - जैजेपुर, आमोदा से १० मील पर 
तुम्मान 5 तुमान, बिलासपुर के उत्तर से ५१ मील पर 
कोमोमंडल - कोमो, पेन्ड्रा जमीनदारी में, बिछासपुर की उत्तरी सीमा पर ६५० मील पर 
माण्डारकर सूची क्र. २०३१; हीरालाल-सूची ऋ. १९९; हीरालाल, फिा पाते, ४ *, 78: 
जाजल्देव प्रथम 
(३ ) रतनपुर-शिला-लेख; खण्डित, कल. से. ८६६ ( १११४ इसर्वा ) 
( नागपूर-संग्रहालय में संरक्षित ) 
मठ, बगीचा तलात्र इत्यादि के जाजपुर में निमोण करने का उछेख 
खिमिडी > खिमिडी, गंजम ज़िले में 


वैरागर > वैरागढ़, चांदा से ४० मील पर 
छांजीका ८ छांजी, बालाघाट जिले में 
बाणारा # ः 

तलहारी ८ ः 


जाजह्॒पुर 5 जांजगीर, पाली रतनपुर से पूत्र में १२ मील पर 
ित ननन्‍्दावली, कुक्कुट, सिहली, अजुनकोण्णशरण, इल्मादि अन्य उाछिख़ित स्थान अधपि 
भशोषित 
माण्डारकर-सूची क्र. १२३०; द्वीरालाल-सूची कर. १९६;कीलहाने, [27 ॥70., 7, 34 
रत्नदेव द्वितीय 
(४ ) सिवरी-नारायण-ताम्न-पत्न, कल. सं. ८७८ ( ११२७ ईसवी ) 
. रलदेव के द्वारा अनधवल्ली विषय में तिणेरी नामक प्राम के दान करने का उल्लेख 
अनधेवल्ली 5 ! 
तिणेरी 5! 
तुम्मान ८ तुम्मान 
दीरालाल-सूची क्र. २१२, हीरालाल, ॥0,, पा, 8. 
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(५ ) सरखों -ताम्न पतन्न; कल. सं. ८८० ( ११२८ ईसत्री ) 


जोजगीर तहसील के सरखों ग्राम से प्राप्त ( महाकोराल पुरातत्त सो० में संरक्षित ) 
रनदेव दाण अनधवल्ली मण्डल में चिंचातलाई नामक प्राम के दान करने का उल्लेख 
अनधेवल्ली ८! 
चिंचातलाई 5 चिंचोछा, सरखों इशान्य में ८ माल 
हीरालाल-सूची क्र. २१३; मिराशी, 9, ॥80., हे हू, 259. 


(६ ) पारगांव-ताम्र-पत्र; कल. से. ८८५ (११३५ इंसत्री ) 
( ब्रिछासपुर के निकट पारगाँव ग्राम से प्राप्त ) 
रत्नदेव के द्वारा वोडल मण्डल में गोरी नामक ग्राम के दान करने का उल्लेख 
महामहोपाध्याय मिराशी से सूचना प्राप्त; अप्रकाशित 


( ७ ) कोटगढ़-शिला-लेख 
( संप्रति अकलतारा ग्राम में संरक्षित ) 
रत्नदेव के सामंत वल्लभराज के द्वारा विकणपुर में रेबन्त के मन्दिर तथा वाह्याली ( अश्वशाला ) 
और वह्ठभ-सागर-सरम नामक ताछाव के निर्माण का उछेख 
विकणपुर ८ कोटगढ़ 
भाण्डारकर सूची क्र. १५८४; द्वीरालाल-सूची क्र. २०२ 
भाण्र्कर, ए5, 557, ४, 803-0- 9 94, 7४०. 202<. 


(८) अकलतारा-शिला लेख ( संप्रति रायपुर-संप्रहाल्य में संरक्षित ) 
इस खाण्डित लेख में र्नदेव द्वितीय तक कलठ्चुरी-शासक तथा सामन्‍्त वछुभराज तथा जयसिंह- 
देव आदि के उल्लेख मिलते हैं । 
भाण्डारकर-सूची क्र. १५८५, द्वीरालाल-सूची क्र. १०४; कीलहाने, 700, &०४, ५, 84 
 भाण्डारकर #. 2७7, ए०, 903-05, 9. 52 73०. 
पृथ्वीदेव छिर्ताय 
(९) डेकोणी ताम्न-पत्र; कल. से. ८९० (१११५९ इसवी )( डेकोाणी में प्राप्त ) 
पृथ्वीदेत्र के द्वारा विष्णु त्रितेदी नामक ब्राह्मण को मध्यदेशान्तर्गत बुडुकुनी नामंक ग्राम के दान 
में देने का उठे. मब्यदेश 5 संप्रति बिलासपुर ज़िला 
बुडुकुनी > प्रायः डैकोणी 
वेंकटरामय्या, 0, ॥70., | पा, 46 


(१० ) कुगडा-शिला-लेख; कल- सं. ८९३ ( ११४२ इंसतबरी ) 

( बिलासपुर ज़िले में बछोढ़गढ़ के निकट, कुगडा ग्राम में प्राप्त. बालोदा से पश्चिम में ५मील पर ) 
प्रायः पृथ्वीदेव का सामन्‍त वबल्भराज के समय का खण्डित छेख। 

भाण्डारकर-सूची क्र. १२३२ १; हीरालाल सी क्र. २ १९; कीलहान, 700 7४ ,४ ४ ,84. 


००% जी ३ «०६ 


(११) बिलैगद-ताम्र-पत्र, कठ० संबत्‌ ८९६ ( ११४५ इंसवी ) 
( सिवरी-नारायण से आम्नरेय कोण में १० मील पर नागपुर संग्रहालय में संराक्षित ) 
पृथ्वीदेव के द्वारा देल्हक नामक ब्राह्मण को एवडीमण्डल में पाण्डरतलाई नामक भ्राम के 
दान करने का उल्लेख 
पाण्डरतलाईं 5 पाण्डरतलाई बिलासपुर से पश्चिम में ५२ मील पर 
नागपुर-संप्रहालय तथा ग्रो० मिराशी-द्वारा सूचना-प्राप्त; अप्रकाशित 


(१२) राजीम-शिला-लेख; कल. सें-८९६ (११४५ ईसवी) (राजीव लोचन के मन्दिर में संरक्षित) 
पृथ्वीदेव के सामन्‍त जगपालदेत्र के द्वारा राम-मान्िरि के निर्माण तथा इस मन्दिर के लिये 
सालमलीय नामक प्राम के दान तथा कल्चूरियों के राज्य-विस्तार के संबंध में कई ग्रामों का 
उल्लेख है 

बडहर ८ बड॒हर काकरय 5 कांकेर 
भट्टविल ८ बघेलखंड में 
डॉडोर - सिरगुजा राज्य में 
राठ ८ 
तेरम | रायगढ़ से उत्तर में 
तामनाल ८ तमनार 
तलहारी 
सरहरागढ़ ८ सोरार 
मचका सिहावा ८ मेचका सिहावा 
श्रमरवद्र ८ भ्रमरकूट बस्तर राज्य 
कान्तार ८ ! 
काण्डा डोंगर 5 रायपूर से ७७ मील पर 
कुसुममेला ८! 
भाण्डारकर-सूची ऋ. ११३२; हीरालाल-सूची ऋ. १८७; कीलहॉने, ॥70, 07६ , > ए], 89 


(१३) पारगाँव तामप्न-पत्र कछ. से. ८९७ ( ११४४ इसबी ) 
( बिलासपुर के ज़िले में पारगाँत्र से प्राप्त ) 
पृथ्वीदेव के द्वारा वोडद मण्डल में गौरी नामक प्राम के दान का उल्लेख 
बोडद > बदरा, पारगाँव से आम्रेय कोण में २२ मील पर 
गौरी > गोर, पारगाँत से १८ मील पर 
प्रो० मिराशी-द्वारा सूचना-प्रात। अप्रकाशित 
(१७) सिवरीनारायण मूर्ति-लेव; कर से. ८९८ ( ११४५ इंसत्री ) 
( नारायण के मन्दिर में संराक्षित ) 
बालसिंह और अमणदेबी के पुत्र वीर संग्रामसिंह की मूर्ति के निमोण का उल्लेख 


 भाण्डारकर-सूची क्र. १२२ २;४्ीरालाल-सूची क्र. २१८, भाण्डारकर, ?7१48 ७४८7 903-04, 
- . 93. 


«० दे ,.. 


(१५) आमोदा-ताम्न-पत्र (१) कल० सं० ९०० ( ११४९ इंसवी ) 
( नागपुर-संप्रहालय में संरक्षित ) 
पृथ्वदिव के द्वारा टकारी-निवासी पीयम और लखनु नामक आह्मणों को मध्यमंडल में 
आवला नामक प्राम के दान में देने का उल्लेख 
मध्यमण्डल 5 बिलासपुर जिले का भाग 
आवला 5 औरा-भाठा, छाफा ज॒मीनदारी में 
जडेर 5 ? बहुशः जोण्डरा, जांजगीर तहसील के सीमा पर 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२२४, हीरालाल-सूची क्र. २००; हीरालाल, । मर ५२. ,409. 


(१६) कोणी-शिला-लेख; कल० सं० ९०० ( ११४९ ईसत्री ) 
( बिलासपुर से आम्नेय कोण में १२ मील पर कोणी नामक प्राम से प्राप्त ) 
पर्थादेव के संत्राधिकारी पुरुषोत्तम के द्वारा पंचायतन शीत्र-मन्दिर के निमाण तथा 
सलोणी नामक ग्राम के दान का उल्लेख 
सलोणी ८ सरत्रणी, कोणी से नैऋत्य कोण में १॥ मील पर 
मिराशी, शो, [980 , एएएत।, 76 


(१७ ) रतनपुर-शीला-लेख; विक्रम सं० १२०७ (११४९-५० इसी ) 
( नागपुर-संप्रहालय में संरक्षित ) 
पथ्चीदेव के समय में देवगण के ढवारा साम्बा ग्राम में शित्राल्य के निर्माण का उल्लेख 
यह लेख बि., सं. १२४७ का माना गया था, किन्तु संशोधित काल वि. से. १२०७ है . 
माण्डारकर-सूची क्र. ०२१; द्वीरालाल-सूची क्र. १९७; कीलहाने, 89, ॥00 , ।, 45. 
काल-निर्णय : मिराशी, ॥ए. [00 , हए ए।, . 257, 


(१८ ) आमोदा-ताम्र-पत्र (२) कल. से. ९०५ ( ११७४ ईसबी ) 
( नागपुर-संग्रहालय में संरक्षित ) 
पृ्थादेव द्वारा के शीलण, पिथम तथा लखनु नामक ह्मणों को मध्यमण्डल में स्थित बुडुबूडु नामक ग्राम 
के दान करने का उल्लेख 
मध्यमण्डल ८ बिलासपुर ज़िले का अंश 
बुडुबूड़ > बुखुर, लाफा जमीनदारी में 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३६; हीरालाछ सूची क्र. २००; हीरालाल, 7.प,0. 7.,405 


(१९ ) रतनपुर-शिला-लेख; कल० सं० ९१०, ( ११५९ इसवी ) 
( नागपुर-संप्रहालय में संरक्षित ) 
खाणश्डित पंक्ति क्र. १८-१९ में हडकेश्वर पुरी का उल्लेख ( प्रायः हट्गा प्राम निर्देशित है ) 
भमाण्डारकर-सूची क्र. १२२९; हीरालाल-सखूची क्र. २२५ कार्निषम, 4858, एप, 
णोे, >>, 


७9७ छ ७0 


( २० ) रतनपुर ( बादल मद्दाल ) शिला-लेख, कल. से ९१५ ( ११६३-६४ ईसवी ) 
( नागपुर-संग्रहालय में संराक्षित ) 
पथ्वीदेव और उसके सामन्त ब्रह्मदेव के समय का लेख 
ब्रह्मदेव के द्वारा मछाल में शिव-मान्दिर, अन्य स्थलों में १० शिव-मन्दिर, बरेलछापुर में श्रीकण्ठ के 
देवालय, रत्नपुर में पार्वती के ९, मन्दिर, कई वापीयों, तथा गोठाछी में तालाब, नारायणपुर में धूजटि के 
देवालय, बह्मणी, चरौय और तेजल्॒पुर में ताछाब, कुमराकोट में शिवालय और सत्र आदि के निर्माण करने 
तथा सोमनाथ के देवालय के लिये छोणाकर नामक ग्राम के दान में देने का उछेख है । 
मछाल - महार, बिलासपुर के नेऋत्य कोण में १६ मील पर 
बरेलापुर 5 बरेवा, रतनपुर के दक्षिण में १० मील पर 
नारायणपुर - नारायणपुर, महानदी के तटपर 
बह्मणी.. 5 बढ्ाणी, अकल्तारा से ईशान्य में ७ मील पर 
शेष स्थल अनिर्णित 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२३०; हीरालाल-सूची क्र. २१ १; मिराशी, णिएञं. ॥0.,5 ४ ५,255, 
(२१ ) महामद्पुर-शिला-लेख 
( बिछासपुर से पूर्व में १७ मील पर ) 
इस खाण्डित लेख में प्र्थादिव द्वितीय और उनके भ्राता अकालदेव का उल्लेख है 
भाण्डारकर- सूची क्र. १ ५८५; हीराछाल-खूची क्र. २०५८; कौठहाने, 74.4॥5,, 5 ४ ,85 
(4 ) पृथ्वीदेव के बनावट ताम्न-पत्र 
( १ ) छाफा-ताम्र-पत्र 
भाण्डारकर सूची क्र १२२४; हीरालाल-सूची क्र.२२ २३; हीरालाल, 99|, [॥70.,>&] 295 
(२ ) घोटिया ताम्रपन्न 
माण्डारकर-खूची क्र १२५६; हीरालाल सूची क्र १९०; हाराछाछ, 00 406 ,./ ४,44 
। जाजलदेव 
(२२ ) सिवरीनारायण-शिला-लेख; कल. से. ९१९ ( ११६८ ईसवी ) 
जाजल्देव द्वितीय के समय में, उनके बंधु के वंश में से सनेदेव नामक राजकुमार द्वारा सोण्ठिव में शिवालय, 
पथारिया में कुछ दान, बाणारी में ताछाब, पजनी में आम्रवृक्ष तथा चंद्रचूड शिवाय के लिये 
चिंचोली नामक ग्राम के दान इत्यादि का उल्लेख 


सोण्ठिव 5 सोंठी, सिवरीनारायण के उत्तर में २० मील पर 

पथरिया 5 पथारिया, सिवरीनारायण के आम्ेय कोण में १६ मील पर 
बाणारी 5 बाणारी, सिवरीनारायण के उत्तर में २५ मील पर 
पजनी  पचरी, जांजगीर तहसील में 

चिंचोली > चिंचोली, सिवरीनारायण के पश्चिम में २५ मील पर 


भाण्डारकर सूची क्र. ९२४२; द्वीराछाल सूची क्र. २०३; भाण्डारकर, +7. “865, एच. (| 
904, 9. 52-58 
११ 
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(२३ ) मल्लार-शिला-लेख; कल- से. ९१९ (११६८ ईसी ) 
जाजह॒देव के समय में मध्यदेशान्तर्गत के कुम्भटी निवासी, और तुम्मान में रहने वाले गंगाधर के द्वारा 
मछाल में केदार (शिव) मन्दिर के निमाण करने का उल्लेख, जिसको कोसम्बी प्राम राज के द्वारा प्रात हुआ था । 
मछाल. > महार, बिलासपुर के आग्निय कोण में १६ मील पर 
कोसम्बी ८ कोसम डिह, मलछ्लार से ८ मील पर 
भाण्डारकर-सूची क्र. १२०१; हीरालाल-सूची क्र. २०६; कौलहाने, श्र, [70,, ,89- 


(२४) आमोदा ताम्न-पश्र; कछ- से. ९१९ ( ११६८ ईसवी ) 
अपना प्राण-रक्षण करने के पुरस्कारार्थ जाजल्नदेव द्वारा ब्राह्मणों को बुंदेरा नामक प्राम के दान 
करने का उल्लेख 
भाण्डारकर-सूची क्र. २०३२०; द्दीरालाल-सूची क्र. २० १; हीरालाल, 7ए,0१,, #ऋ 209 
रत्नदेव तृतीय | 


(२५) खरोद्‌-शिला-लेख, कल- से. ९३३ ( ११८२ ईंसबी ) 
( लखणेश्वर के देचालय में संरक्षित ) 
र्नदेव तृतीय के समय में गंगाधर के द्वारा किये गये निम्नलिखित धर्मकृत्यों का उछेख 
( खरोद में ) शिवालय, मठ, शौरि-मण्डप 
रत्नपुर में एकवीरा देवी का देवालय 
बडद के अरण्य में शिवालय तथा मण्डप 
दग में दुगो देवी का देवालय 
? में सूर्य का मन्दिर 
पोरथ में शिवालय 
र्नपुर के उत्तर दिशा में हुण्डी गणपति का देवाल्य 
तिपुरग, गिरहाली, उलुब तथा सेणार इत्यादि प्रामों में तालाब 
नारायणपुर में सत्र 
खरोद 5 बिलासपुर से आम्नेय कोण में २७ मील पर 
वडद - बलोद, खरोद से उत्तर में ३० मील पर 
पोरथ ८ पोरथ, खरोद से इशान्य में ३० मील पर 
उछुब ८ उद्ब, रायपुर ज़िले में 
सेणार ८ सेन्द्रि, र्नपुर बिलासपुर के बीच में 
नारायणपुर ८ नारायणपुर, खरोद के इशान्य कोण में २० मील पर 
भाण्डारकर-सची क्र. १२०९; हीरालाल-सूची क्र. १९८; चक्रवर्ती, 7, 770 , जाहफ 68, 


(२६) साहसपुर-मूर्ति-लेख; कल. से. ९३४ ( ११८३ ईसभ्री ) 


( द्वुग ज़िले में द्रग से २७ मील पर साहसपुर में संराक्षित ) 
कलचुरि-शासकों के सामन्‍्त यशोराज की प्रशस्ति 
भाण्डारकर-सू्री ऋ. १२५०; द्वीरालाल-सूची क्र.२२ ०; कनिंधम, 597 .,2 एप] 43 
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प्रतापमल 
(२७) पेन्ड्रा बंध ताब्न-पत्र; कछ. से. ९६५ ( ११८४ इंसती ) 
( बलोदा बच्चार में पेन्ड्राबंध ग्राम से प्राप्त ) 
पलसदा शिबिर से प्रचालित | प्रतापमल के द्वारा अनधवल्ली विषय में कायठा नामक प्राम 
के दान करने का उल्लेख 
पलसदा ८ परसोडी, केता के उत्तर में ? मील पर 
अनधवल्ली जांजगीर तहसिल का अंश 
कायठा - कैता, पन्ड्राबंध के पश्चिम में १४ मील पर 
मिराशी, 49४, ]90., >>।]], । 
(२८) बिलेगढ-तान्न पत्र; कछ० सं० ९६९ ( ११८८ इसत्री ) 
( बिलेैगढ़ के समीप पौनी प्राम से प्राप्त, रायपुर संग्रहालय में संरक्षित ) 
प्रतापमछ के द्वारा हरिदास नामक ब्राह्मण को सिरल नामक प्राम के दान करने का उल्ेण 
नागपुर-संप्रहालय तथा प्रो० मिराशी के द्वारा सूचना-ग्रात; अप्रकाशित 


कलचरी सिक्के 


कलचुरीओं के सिक्कों के विस्तृत विवरण के लिये निम्न लिखित लेखों बहुत उपकारी हैं । 
मिराशी, “%७ 0ंए$ ०९ ४6 #ि8&कपएं3 ” 7 '857]., ]7, 2-89. 
लोचन प्रसाद्‌ पाण्डेय, “77०४ व 680॥व3 ० कर्य4ए४ 2०708 ० (७॥६0०808]8 
| बंप, &7], 69. 
लोचन प्रसाद्‌ पाण्डेय “प्र्वं08ए8 0०॥४5 ० ैश्ाब०आबोढब? व0., हाफ, 28. 
लोचन प्रसाद पाण्डेय “ 5]767 ००ं॥्र३ ० मक्वा।३ए७ रि(ं्र०७७ |॥ ७॥8708॥8]8& ?? 
ग।हछा,, ॥7], 4]. 
अलन “(0795 8०५ुणं7९९ ०ए ४० छ॑प्र॥ प्र ड४पण,” 7 परयंश॥89० 2४7००घां ७०, ४ एप] 
5 50763, 9. 297. 
कनिर्धम, 0079 ० १(००४०२७) 00/8& 894 
9. २5%, +*, 
विशिष्ट सिक्के 
नेल्सन राइट, “ 0०० ००॑॥३8 ० (०2 60ए7980०४७ ?” 7, 5, (92), & ५॥[, 0]. 
लोचन प्रसाद पाण्डेय, “ पर &गपा॥क्षा) ६ए०९ 6ण॑ं॥३ 07 एलंप्ारां१०२७ गत 7७0]8)80०२& ?! 
[प0., & शव, 875. 
लोाचन प्रसाद पाण्डेय “ (+कए०४ ००४३ ० ?"&४४०६७778]8, ” 4॥9 00., |!], 78, 
त्रिपुरी शाखा रूष्णराज के चांदी के सिक्के 


इनका प्रसार राजपुताना, मालवा, बम्बई राज्य में नाशिक, कांड, देवलाणा, मरोल, तुलसी तलाव से 
प्राप्त सिक्रों से ख़प दूर प्रदेश तक फैला हुआ मादम होता है। मध्यप्रदेश में वे निम्नलिश्वित स्थानों से 
प्राप्त हैं । 


केक 4 ७ 8 ७ ७ 


पट्टण, जिला बैतूल; १९३७ में प्राप्त, चंद्रगुप्त के सिक्कों सहित सरकारी नाणक सी 
मिराशी, गा, वा, 7. 24. 
धामोरी, जिला अमराबती; १९३७ में प्राप्त १६०० सिक्कों का संचय सरकारी नाणक खूची+ 
मिराशी, 7७ , वा, | 24 

ग,ड्लेयदेव 

गाड्लेयदेव के सिक्के, सोना, चाँदी तथा ताँबे के मित्ते हैं। वे उत्तरप्रदेश के पश्चिमी तथा दक्षिण के 
सभी ज़िले में बहुसंज्य उपलब्ध होते हैं। इसी कारण कलचुराओं के सबसे प्रथम ज्ञात सिक्के है। सिक्के के 
एक ओर लक्ष्मी की प्रतिमा और दूसरी ओर बिंदियुक्त वृत्त में तीन प॑क्तियों में 


( १) श्रीमद्गा 
(२) बज्लेयदे 
(३) वः 


/# ७. 9 


असे अक्षर पढ़े जा सकते हैं | उनका वर्णन निम्नलिखित ग्रंथों पर आधारित हैं । 

प्रिन्सेप, ० | 8 73., ॥५9 (835) 70५॥० 4, 80०४४ ७9, 668. 

प्रिन्सिप, 4388ए3 ० वशवाछय ४पृपरांध०७, (858), 9. 29, |. ४४।0. 

कनिघम, / 5 7३., 5 (880), 9. 2 

कनिघम, (203 ० १(७०४४७४७) [70॥9, (894), 0. 72 

रपसन, 7वोंध॥ ००७७, (897), )). 33. 

व्हिन्लेंट स्मिथ, ० ॥ 8 3,, ,५ ५], (897), 99. 8305-06. 

ब्िहन्सेंट स्मिथ, (280०/०206 ० ए0०ंगड [09 िवी&१ )ै(प्रड९प्रा०, 7,(906),9.25;:9806 4. 

०. 2 

मध्यप्रदेश में गाड्ढेयदेव के सोने के सिक्के निम्नलिबित स्थानों में प्राप्त हुओ हैं । 

त्रिपुरी, जबलपुर--श्री. सुंदरछाल सोनी संग्रह, तेवर 

? जबलपुर--श्री. स. आ. जोगकेकर, पूना, संग्रह ( जबलपुर में खारदा हुआ सिक्का ) 
इसुरपुर, रेहछी के समीप, सागर (१९११ में प्राप्त सोने के ८ सिक्के ) 
नेल्सन राइट, पै, 5., &५१॥, ( 0]2 ), 0४६ 0व. 

रतनपुर शाखा 

यह शाखा में से केवछ चार शासकों के सिक्रे उपझब्ध हैं । वे यह प्रकार के होते हैं । 


(१) जाजलदेव. सोने का सिका एक ओर उड़ता घोडा और दूसरी और दो या तीन 
पंक्तियों में श्रीमज्जाजल्लददेव ऐसे अक्षर 
ताँबे का सिक्का एक ओर दिभुज हनुमानकी प्रतिमा और दुसरी ओर 
श्रीमज्जाजलदेव ऐसे अक्षर 
(२) रत्नदेव द्वितीय सोने का सिका एक ओर सवारी का घोड़ा और दूसरी ओर दो पंक्तियों 
में श्रीमद्रत्नदेव ऐसे अक्षर 
तोॉबे का सिक्का उपरिनिर्दिष्ट प्रकार का 


55 6९) अढ ४ 


(३ ) पृथ्वीदेव द्वितीय सोने का सिक्का एक ओर सवारी का घोडा और घुडुसवार दुसरी ओर 
दो पंक्तियों में “ श्रीमत्यूथ्वीदेव ”” ऐसे अक्षर 
चाँदी का सिक्का उपरिनिर्दिष्ट प्रकार का 
ताँबे का सका एक ओर चतुभुज हनुमान की प्रतिमा बाये हात में 
गदा, सीधे हाथपर परत (?) नीचेवाले दोनों हाथ 
दो अमुरों को दबाने वाले, जिसमें से एकपैर के नचे। 
(४ ) प्रतापमल्ल तांबे का सिका एक ओर सिंह और दूसरी ओर तीन पंक्तिओं में 
८४ श्रीमत्प्रतापमलदेव ”?' ऐसे अक्षर 
जाजल्लदेव के सोने के सिक्के दो प्रकार के हैं । एक बडा, जिसका वजन ६१ ग्रेन तक होता है, और 
दूसरा छोटा १५-१० ३ प्रेन का। छोटे चार सिक्के प्रायः एक बड़े सिक्के से तुल्यमान होते हैं। रत्नदेव द्वितीय 
के सिक्के भी इसी प्रकार के हैं । उनके तौॉबे के सिक्कों मे भी छोटे और बड़े ऐसा भेद प्रतीत होता है | छो 
२३-२५ प्रेन तक और बड़े वजन में १०० ग्रेन के हैं । पृथ्वीदेव के सोने के सिक्के, छोटे १५ भप्रेन के और 
बड़े ६१ ग्रेन के पाये गये हैं, किन्तु चांदी के सिक्के बहुतं पतले केवल ८ ग्रेन के हैं । उनके तोबे के सिक्के 
१०० प्रेन तक के तथा ६८ और ७३ प्रेन के हैं । प्रतापमकछ जिनके केवल तांबे के सिक्के ज्ञात हैं, वे २९ से 
३८ ग्रेन तक के पाये गये है । 
सिक्कों का विवरण : कलचुरी शासकों वे खोने के सिक्कों का ध्रितरण साथ के कोष्टक में दिया गया है 


जाजहदेव| रत्नदेव । प्रृथ्वीदेव | प्राप्त्स्थान। वर्ष | संख्या परिचय 
द्वितीय | दितीय 
छोटे मोदे|छोटे मोटेछोंदे मोटे 


किस>क82क०>-पारातसम-रजलातक- 33 “रयवानलककक--- पता... सफकमकानपराना- ७७५२-3७ न२ पाक कक 0० ६१०० +७०- ८०... 58: ५#+.+ +४+#कारपमन»्+म«5 अाफन:भतरा मेक -ता- नामक ९०.... डाक: ८ ५०% यशातअक- ११९०८ ५३ डक रताननताह ९: "९ *४मपकाउफ- सका ककम 5५ पका अपकप करन +>५+++००००५०...... जाया एपहकााकान८-क ०३: लाता डाउाा, 


१७ १० २९| ० १ |सारंगगढ़, | १८९२, | (६) 700०. /. 5. 43., 898, 9. 92 


राज्य ॥ (0 (९. ।, 254-255, ४, 
रण -8 
१ २ ० ०| ० ०।|आंगनदी।। १८९२, | (३) [४०० ४. $, 3, 898, 9. 4. 
रायगढ़ 
७ २९१२८ ६८५४ ४०५ सोनसारी, | १९१२, | (६००) | सरकारी नाणक रची 
बिलासपुर वें छ87,7], 3. 27. 
१ २८३ ०३७ ६७| दलाल (१९४०, | (१३६) | सरकारी नाणक सूची 
सिवनी, १ 87.7], 9. 2 
रायपुर 
० ० -“-१२- | ० «| भगोण्ड, । १९४०, (१२+३) | सरकारी नाणक सूची 
जांजगीर, थे 857.,7], 9, 28 
बिलासपुर 


० ०० ०८ (१ बच्छौद, | १९४१, (९) | पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय 
चंद्र पुर द्वारा सूचना प्राप्त 





७6७७ ८ रे ७७०७ 


सोंदी के सिक्के 


प्रायः सभी चौंदी के सिक्के केवल प्रथ्वीदेव के द्वारा प्रचलित बालपुर के समीप महानदी की खोज में 
प॑. छोचन प्रसाद पाण्डेय द्वारा संशोधित और महाकोशल हिस्टारिकल सोसायटी के संग्रह में हैं । 

१९३४ महानदी के पात्र में प्राप्त पाण्डेय, 7+प्रारें5., ऊग, 9. 69., 

१९३८ 3) )) पाण्डेय, 787, ]!, 42., 9, पा, 2, 

१९४० बालपुर, महानदी के पात्र में प्राप्त; पाण्डेय, 7प87.,, ॥7, 42. 

१९७३ गत्रिपुरी, सागर विश्वविद्यालय की खुदाई में प्राप्त; 

डॉ. दीक्षित द्वारा संशोधित, अप्रसिद्ध 
ताॉबे के सिक्के 
रत्नवेध १९४० भगोण्ड में प्राप्त १५ सिक्कों का संचय; जिनमें से सोने के १२ सिक्के उपरीनिर्दिष्ट 
हैं । और शेष ३ रत्नदेव द्वितीय के हैं। 
१९१९ बालपुर में पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय द्वारा संशोधित 
[0. पए, 78-76. 


१८८५ कार्निंधम द्वारा संशोधित, 0)४., 92, 75-76, २०. 45, 
१८३५ कार्निंधम द्वारा संशोधित, ०!।., 00. 79-76 7३०. 49. 

£ तलोरा, रायगढ़ में प्राप्त 9३ सिक्कों का संचय ] प॑. छोचन प्रसाद पाण्डेय 
१९३६ खैरागढ़ में प्राप्त २०० सिक्कों का संचय द्वारा संशोधित 


प्रतापमल 
१९२४ बालपुर में प्राप्त; पं. छोचन प्रसाद पाण्डेय, ।00., [, 73-76, 


कलचुरी स्थापत्य-कला एवं मूत्ति-कला 


असंख्य उदाहरणों की प्राप्ति होने पर भी इस विषय का अध्ययन अभि तक अच्छे ढंग से नहीं हो सका, 
जैसा हम कुषाण मूर्त्तिकला या गुप्तकार्लान मूर्ततिकला के विषय में पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा ओर 
विस्तृत विवरण राखलदास बानजीं द्वारा रचयित प्र&089788 ० 7णंऊु॒पत थावे ाश॑र शिग्राणा।०705, 
४ 5]., 28 में किया गया है, किन्तु वह केबल त्रिपुरी शाखा के तक मयादित हैं । रतनपुर शाखा 
की स्थापत्यकला का परिचय और उनके विशिष्व्व पर आधिक ध्यान केन्द्रित होने बहुत ही जरूरी हैं । 
त्रिपुरी शाखाः- शासन काल तथा कला-वैशिष्टय के दृष्टी से कल्चुरी स्थापत्य कछा के तीन खंड माने 
जाते हैं। इन तीनों काल-खण्ड के अवशेष मध्यप्रदेश बघेलखंड, विशेषतः रीबाँ राज्य में बिखरे हुए हैं । 
दुरभीग्यवशात्‌ उनमें से कईं अवशेष अभी अच्छे स्थिती में नहीं हैं और अज्ञानतः छोगोंने उनको ताड़फाड़ 
कर दिया है । 
मध्यप्रदेश में प्रात अवशेष 
(१) रीठी : सागर-कटनी रेलवे छलाइईनपर, रिठी स्टेशन से १ मील पर देवालयों के खण्डहर 
कार्निंषम, »895, 5४ 5४], 60, गज्ेटीयर 
(२) सलेया : सागर कटनी रेखे लाईनपर सलेया स्टेशन के समीप॥ देवालय के खण्डहर 
बानर्जी, )(38]., 28, 


, ८३ ... 


(३) बरगांव : सलेया स्टेशन से ६ मीलपर 
कार्निंघम, 8578., ह>], 0, 68; बानर्जी, "0७ 8. , 28,]860० ।5, हएए)]] &, 
हजुर्शाए ५ शिलालेख 
(४ ) सिमरा : कटनी के उत्तर में १० मील, देवालयों के खण्डहर; शिलालेख; 
कार्निंघम, 857 , ४ १[, 0, 54., गँजेटीयर पृ. १८५ 
(५) तिपुरी : जबलपुर के पश्चिम में ८ मीलपर तेवर प्राम के समीप 
करणबेल, हथियागढ़, कारीसुरी, चौगान इत्यादी नामोंसे परिचित ४ वर्ग मील का विस्तृत क्षेत्र 
कार्निंधम, &57., ।3, 54-77, > णाा, 72. 
बानर्जी, ?8557, एफ, 4894, 9. 5; १४५७8]., 28, ए), झा5-5>% $%, 
रएुछा, ६एरशाए 9, एइूए५४ ७, ४॥|[[. 
सागर विश्वविद्यालय द्वारा १९५२-०३ खुदाई में राजा कर्ण का एक बड़ा दुर्ग, तठ, गोलकी मठ 
इत्यादि अवशेष प्राप्त हुए हैं । 
डॉ. दीक्षित, "एपएं +4६४0०8ए७४०॥ ९[0०0७ 
(६ ) भेडाघाट : जबलपुर के पश्चिम में ११ मीलपर कलचुरीओं द्वारा निर्मित भव्य वृत्ताकार ६४ 
योगिनी मंदिर 
कार्निंम, &57३3,, ए, 60-6।, 9. हा-५ए7ा, 
बानर्जी, 06# 8. 28, एडा,8४, फहशाए-हए़॒शाए, 9.,ए,,एा 


(७ ) नान्द्‌ चान्द्‌ : केन नदीमें स्थित द्वीप पर देवालय के अवशेष, दमोह के इशान्य में ४० मील 
कार्नेंघम, 578, एशा।, 60, फ. ४7,, ४], , 
( ८ ) पनागर : जबलपुर के परत में २४ मील 
प्रचंड बराह मूर्त्ति सराक्षित स्मारक 
(९) छोटी देवरी : देवालयों के खण्हर. शिलालेख 
का्निंवम, 35४8, ४ ४], 00, 58, एऐ. ४रप्ता, ७, 
(१०) कारीतलाई : कटनी से वराहमूरत्ति, देवालयों के खण्डहर, और प्राचीन मूर्तियाँ, शिलालेख 


(११) बिल्दरी : कटनी के इशान्य में १० मील 
कामा काण्डछा, तथा अन्य देवालयों के खण्डहर, शिलालेख 
कानिंघम, 5 8,४ ,84-87, 9. शत बानर्जी, 7१48] ५७0. ]904 9 83, 
७७, 28, ७. शा, शा, रशा ७, ७. हएररशएा . 


(१२) ननन्‍हवारा, कलचुरी कालीन मूर्ति शिल्प 
439, 48], 980-94, 70, 7,४४ ए।, ७, ०. 


(१३) नोहदटा : नोहटेश्वर मन्दिर 
28.35857, ५४८; 894, 9, 6; 904, 0, 36, 


(१४) मझौली : वराहमूर्त्ति 
कार्निंवम, 57४8, ]5 , 48, 


(१५७५) घनसोर, सिवनी के समीप 
कार्निधम, 4570, ए, 07-8, 
(१६) वाहुरीवंद, शिलालेख, मूत्ति-शिर्प 
78,48, ४०, 004, 9. 35; 88, 28, फ., 7.7, ४, 
(१७) बांदकपुर : सागर-कटठनी रेखत्रे मार्गपर बांदकपुर स्टेशन के उत्तर में १ मील; देवालयों के 
खण्डहर 
(१८) सागर : सागर के आर्टीलरी मेस में एकत्रित किये हुए और कई अन्य स्थानों से छाये हुए 
मूर्ति-शित्प के अत्शेष तथा शिलालेख 
कार्निंचम, “57]0., ५ ४।, 93. 
(१९) पोण्डी : देवालय के अवशेष 
बानर्जी, 88] , 23 में उल्िखित. 
(२०) छखनादौन : जबलपुर- नागपुर मार्ग जबलपुर के नैर्रत्य में ३० मील देवालय के खण्डहर 
तथा मूत्ति शिव्प के नमूने कश्िन्स सूची 
(२१) कानोदाबारी : कानोंडाबारी के देवालय में प्राप्त अवशेष 
कश्मिन्स, 278.08 ए८, 894, 9 7. 
(२२) मद्नपुर : 
कश्निन्स, 729,08], श८0, 894, 9 7. 
(२३) गुर्गी दशार्णी : सिहोरा के उत्तर में १२ मौल पर मूर्त्ति-शिल्प के अवशेष 
डॉ. महेशचंद्र चौंबे, जबलपुर द्वारा संशोधित 
अन्य अवशेष 
(२४) अठ्हाघाट : रीवा राज्य प्नर्ति शिस्प के अवशेष, शिलालेख 
कार्निंघम, .570., &>।, 4, 0)906 ४ ए।[[, 
(२०) अमरकण्टक : रीवा राज्य देवालय तथा मूर्ति शिल्प के अवशेष [चित्र १० क्र. २७] 
का्निंषम, 2..5.70., ५, 227-284, फ5. झड़ हरा 
बानर्जी, (७8. 28, ए. जात-हएएा, हऋातर ।]] प]ा ७, ,ए-],ए] 
(२६) चंद्रेह्टे : रीवों राज्य देवालय, मठ के अवशेष, तथा शिलालेख 
कार्निंधम, &89., 5 !]] 6-;,98 7-।४. 75848 , ७0,99, 9.82-85 
बानर्जी, “6.५8., 28, ए7-९ए. 
(२७) गुर्गी तथा मसोन : रीता राज्य देवाल्य तथा मूर्त्तिशिह्प के अवशेष 
कार्निंधम, ५8 8., हा, 48; हजाए, 85, 79. ए5फ; रा! 49-58 
9. इरर एप. 
बानर्जी, 04 8., 28 फ. ए-एता, फ. इएशए-हरएएा, ह एणा, 
अप 8 के 3, 8 0९, ०; +.84387., ४0, 92, 9. 70-87 


७०७ ८ है ७७ है 


(२८) परैनी : रीवा राज्य; वराह मूत्ति-शिल्प 
कार्निषम, &5$., ४ ४, 58. 
(२९) सोहागपुर : रीवों राज्य; देवालय तथा मूर्ति शिव्प 78,28]., ७८, 9. 9-96. 
कर्निधम, &97., ५।], 240-45, 0)०७५० इए रा. 
बान्जी, 6५ 8., 28, 9). ६. हा, -५],.ए, ६४,एत& .ए. 
(३०) मरई : 
बान्जी, (५ 8., 28. 9). ९४७, ६५एशएएात)।,ह॥].ए. ५, षइा,एशा. &, 
(३१) देवतलाव : रीवो राज्य, देवालय के खण्डहर 
बानर्जी, “(.७8७., 28 9). एइरषाप, 7॥0,086,, ५४८; 92, 97. 75-76. 
(३२) बेजनाथ : रीवो राज्य, देवालय के खण्डहर 
बान्जी, 0 8., 28, एछ. हज शा 0; 78,8.,, ४७0, 99 79. 8-82 
(३ ३) पाश्कोरे, 
(३४) सारनाथ, 
(३५) सतना, /87॥, .]8, 925-26 ,. 4 <# ४-० 
(३६) मैहर, मूर््ति-शिर्प 88, ७7, 922-23, ए. 5],, ०, 
(३७) दुधिया, '७७४७]., 25, छ. ॥,: 77१,& 8,, ९0. 92 9, 70.. 
रतनपुर शाखा 
रतनपुर शाखा से संबंधित तथा अन्य मध्य-युगीन अवशेपों का विवरण 
जाजल्लपुर ( जांजगीर-पाली ) : देवालय तथा अन्य खण्डहर 
एफ, 8 , ज्ञ. 0,, 904, 9. १0; &878., ए]], 204-07; 27-29; 
कोटगढ्‌ : &.577., एत], 22, 
तुम्माण : 4706. .370., 924, 00. 422, 
कुगड़ा : 55.0., ५१7, 2,, ॥70., &.60., > ४, 84, 
सोरार : -.55.8., ४त], 787-42, 
मचका सिहावा : 5.57,, ४१, 45-46. 
कोणी : 7ए 70.,, ४ | एत], 76, 
सिवरी नारायण : 2987., | 5], 94; शा, 96-99; 78, &8 , ज़. ८; 
904, 0. 80-8 
मल्लार : देवालय तथा अन्य अवशेष /5.8., ४7], 204. ड 
नारायणपुर : देवालय 258, एव, 98-94, 7], जाए, ॥8, ५8., 930-94, 
?], त,६8६४ ए][, &.-0, [ चित्र फलक १० क्र. २८ ] 
रतनपुर : देवालय तथा अन्य खण्डहर “35%, पता, 2[4 3277, 72-78 
ह 7%,48, एछ., ८., 904, 0. 3-82, 
खरोद्‌ : देवालय, 4.97., शा, 20-203; 78, 48., एछ, 2. 904, 9 32. 
साहसपुर : /.57., &९५]], 48, ?, <«>&7, 
पुजारी पाली : देवालय +.57., <४५]], 68; ?छ8, 45 ४९, 904, 9. 3२ 
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अडभार : देवालय +08, 457. एश७0-., 904, ७, 82-88 
कोसगई : 83., ४, 58-58-57. 

खलारी : देवालय 25 ४9,, ४, 56-57, ए, हएएाा, 
देवबालोद : देवालय 9, &8., ९४८,, 904, 0. 27. 
बिलासपुर : मूर्ति शित्प हे, 5, ए८. 904, 9. 27. 


छू ुनवक क्कूहिन्क चकित 


'> यादव साम्राज्य 


यादवों का पुरा इतिहास प्रंथ रूप से प्रकाशित नहीं हुआ | किन्तु कतिपय विवरण शिलालेखों, ताम्रपत्रों 
और तत्कालीन प्रंथों द्वारा ज्ञात होते हैं। बम्बई गेंज़ेटियर में भाण्डारकर और फ्रीट द्वारा सर्वोत्कृष्ट विवरण 
संप्रहीत है । फिर भी उसमे निरन्तर खोज द्वारा उपलब्ध सामग्री के संकलित करने की आवश्यकता है । 
(१) यादव शिलालेख 
सिंघण 


(१) बार्शी ठाकली शिलालेख; शक १०९८ 
द्वीरालाल सूची क्र. २५१; मिराशी, 9. ॥70., ४], 97. 


(२ ) अमड़ापुर शिलालेख; शक ११३३ 
हीरालाल खूची क्र. २५९; मिराशी, थए. 47१., >> , ]27. 
करुंष्ण 


(३ ) नान्‍दगांव शिलालेख; शक ११७७ 
( खण्डेश्वरी देवालय में संरक्षित ) 
द्वीरालाल सूची क्र. २४२; मिराशी, #फां, 770., हएा, 9 
भा. ह. सं. मं. त्रैमासिक वर्ष २८, पृ. ८-११ 


रामचंद्र 
(9 ) रामठेक शिलालेख; शक १२२२ 
. दीरालाल सूची क्र. रे मिराशी और कुलकर्णी, शिए. ॥9व., एएए, 7 


मिराशी और कुलकर्णी, सरदेसाई स्मारक ग्रंथ, पृ. ११५ 
(५) काटा शिलालेख; शक १२२७; खुषमा, फेहवारी १९५४ [ चित्रफतक १३ क्र. 2८] 
(६ ) छांजी शिलालेख ( छांजी के देवालय के खंभेपर ) 
हीरालाल सो क्र. २८ अप्रकाशित 
यादव रामचंद्र का शक संत्रत्‌ १२२२ का एक अन्य लेख मध्यप्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पांढरकबड़ा 
( यवतमाल ) से दस मील दूर उनकेश्वर में स्थित है। 
य. खु. देशपांडे, भारत हाति. संशो. मं. शैमासिक, वर्ष ९. 


«०० ४७ ..« 


सिंघण के सेनापति खोडेश्वर के कतिपय दानों का उछेख आंबेजोगाई शिलालेख क्र- २ में किया गया 
है । खरे, दृक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासार्ची साध4, खण्ड २, पृ. ५६ यह लेख से सिंधण द्वारा चांदा 
के परमारों से किया हुआ परामशी ज्ञात होता है । 
( २) याद्वकालीन अन्य लेख 
(१) ठाणेगांव शक ११४५ का शिलालेख; द्वीराछाल सूची क्र. ११ 
(२ ) कोरंबी, भण्डारा शिलालेख; अप्रकाशित 
(३ ) सिरपुर, वाशिम, शक १३३४ का शिलालेख; द्वीराछाल सूच्ती क्र. २०३ 
(४ ) सातगांव, बुलढाणा जैनमूर्ति-लेख शक ११७३; द्वीरालाल सूची क्र. २६४ 
(५७ ) मार्कण्ड, चोदा सिंपण का उछ्ेख किया हुआ मराठी शिलालेख; 
कर्निंघम, 578 , ॥5, 48-49; ए. जर ४ऋ 
देशपांडे, भा. इ. सं. मं. जैमालिक, वर्ष १९, ८५-८८ 
(३ ) चाँदा के परमारों के लेख व सिक्के 
(१ ) नागपूर संग्रद्दालय ( अमरकंटक ? ) शिलालेख 
उदयादित्य के समय का वि. से. ११६१ ( ११०४-०५ ईसबरी ) 
दीरालाल सूची क्र. १; कीलहान, ४. 700., 47, 80, 
(२ ) डोगरगांव शिलालेख; जगदेव के समय का; श- १०३४ ( देशमुख द्वारा संशोधित ) 
मिराशी, 09. ॥70., एप, 77 
( ३ ) उद्यदेव का सिक्का ( मध्यप्रदेश में प्राप्त ) 


राखलदास बानी, 7रंपरगरंआआ&0० 8प07ए०7९7५४, ऊ+ ह[ा] (920) ऊ, 82; 
7]४७० हग 9 

प्रो. मिराशी के मतानुसार यह सिक्का कलचुरी शासक गांगेयदेव का है 

7णश,, ता, 9. 25, ६. 9. 32 


(४ ) देमाडपंती देवालयों की सूची 


[ यादवकालीन हेमाडपंती देवालयों का निर्माण निम्नलिखित स्थानों में हुआ था । यह सूची गेंजेटियर, 
कश्निन्स की सूची तथा पुरातत्व सर्वे की रिपोट आदि प्रंथों पर आधारित है। ] 


नागपूर जिला 
१ अदासा--नागपुर से १८ मील वायब्य में 
२ अंमोरा---वैनगंगा नदीपर, भंडारा से दक्षिण में १० मील 
३ भूगांव--नागपूर से आम्रेय में १४ मील 
४ जालपुर--नागपुर से उत्तर में ७ मील 


७४ ८८ ७६ 


७ कंदल--नागपुर से ईशान्य में १३ मीले 

६ केलोघ--नागपुर से वायब्य में ३० मील 

७ पारसिवनी--नागपुर से उत्तर में १६ मील 

८ रामटेक--नागपुर से ईशान्य में २८ मील, संरक्षित स्मारक 
९ सावनेर--नागपुर से वायब्य में २३ मील 
१० बल्ठणी--नागपुर से वायब्य में २० मील 


बधों जिला 


११ पोहना--बर्धा नदी पर हिंगणघाट से नेऋत्य में १६ मील 

१२ तल्ेगांव, १०,०००; ब्धा से १० मील दक्षिण में 

१३ ठाणेगांव--आर्वी से ईशान्य में २६ मील; शक ११४५ का लेख, दवीरालाल सूची क्र. ११ 
कानिंधम, »5४8, ५], 26 


चाँदा जिला 


१४ आमगांव--मूल से नेऋत्य में २२ मील 

१५ भोजेगांवब--मूल से दक्षिण में ५ मील, संराक्षित स्मारक 
१६ चॉद्पुर--मूल से आम्नेय में ५ मील 

१७ चुदछ --मूल से नेऋत्य में ६ मील, संरक्षित स्मारक 

१८ घोसरी --मूल से दक्षिण में १२ मीछ, संरक्षित स्मारक 
१९ खरवदे--वरोरा से पूर्व में ८ मील 

२० महावाड़ी--वरोरा से इशान्य में ४६ मील, संराक्षित स्मारक 
२१ मारोती-मूलछ से वायव्य में २ मील, संरक्षित स्मारक 
२२ पालेबारस--मूल से उत्तर में २२ मील, संरक्षित स्मारक 
२३ बागनाक--नागरी रेल्त्े स्टेशन से दक्षिण में २ मील 

२४ येहड्वा--रंगी जमींदारी में 

२५ नलेध्वर--चौंदा से ईशान्य में २४ मील, संरक्षित स्मारक 


भंडारा जिला 


२६ अड्यार--भंडारा से दक्षिण में १७ मील 

२७ चकाहेटी--भंडारा से उत्तर में ४० मील 

२८ गणेशतोलछा--आमगांव रेल्रे स्टेशन के निकट 
२९ कोरबी--भंडारा से नैऋत्य में ३ मील; शिलालेख 
३० पिगल्ठाई--भंडारा से पास ई मीलपर 


बालाघाट जिला 
२१ भीर 


४ दर. 


अकोला जिला 
३२ अनसिंग- वाशीम से वायब्य में १७५ मील 
३३ बार्शी टाकली--अकोला से आम्नेय में १२ मील संरक्षित स्मारक 
कशिन्स, ॥९१४७ए७] 7'०७॥.०४. ए, एइ्एटाएइ ६४८६, शिलालेख शक १०९८ 

३४ गोरेगांब --अकोला से ८ मील 

३५ कुटासा--अकोला से उत्तर में २४ मील शिलालेख (? ) 

३६ मदहेशपुर--अकोला से दक्षिण में ८ मील 773,867, फ़८, 902,, 9, 9 

३७ निरट--अकोला से उत्तर में १४ मील 

३८ पांग्रा--बालापूर से दक्षिण में १६ मील 

३९ पाटखेड--अकोला से दाक्षिण में १८ मील 

४० पिंजर--अकोछा से आग्नेय में २० माल शिलालेख, 29, &8॥ ए0, 903, ७. 2 

४१ सिद्खेड--अकोला से दक्षिण में ११ मील 

४२ व्याला--बालापुर से पूत्र में ८ मील 

४३ सिरपुर--वाशिम से वायव्य में १२ मील संरक्षित स्मारक, शिलालेख; शक १३३४ 
भाण्डारकर खूची क्र. १३३४ हीरालाल सूची क्र. २५३ कप्मिन्स, 26००१७०ए७) 
६९॥ए07०8, 0,"077], 708,38]), "४४९, 9.8. 


अमरादती जिला 
४४ लासुर--आनंदेश्वर देवालय; ४, &३, 92।-22 9), ४; [ चित्र फलक१२ क्र.४७ ] 


बुलढाणा जिला 

४५७० अमडापुर--बुलढाणा से प्‌ में २० मील शिलालेख शक ११३३; 700॥ हए0., & ४ ।, ]27. 

४६ अंजनी--मेहकर से नेऋत्य में ६ मील 

४७ अँन्नी--मेहकर के समीप 

४८ ब्रह्मपुरी -मेहकर से वायब्य में ८ मील 

४९ चिखली--बुलढाणा से दक्षिण में १४ मोल 

५० चिंचखेड--पिंपव्ठगांव राजा के नेरत्य में ७ मील, शात्र &0, ४०,, 903, 9. 7. 

५१ देखकलघाट--चिखली से वायब्य में १४ मील 

५२ धोचन्रा--चिखली से दक्षिण में १७ मील संरक्षित स्मारक, 70 /8, ए८., 902, 9. 8 

कज़िन्स /(०९१97ए8)] 7'७०ए०४, ए), एज57॥. 

७५३ दुधा : चिखली से वायब्य में १३ मील; अतिशय सुंदर देवाल्य 

५४ गिरोली : चिखकी नेऋत्य में २० मील 

७५०५ कोठाली : मलकापुर से दक्षिण में १५ मील; संरक्षित स्मारक » ४ 45.., श, 
4902, 9. 7. 

५६ लोणार : मेहेकर से दक्षिण में १२ मील; संरक्षित स्मारक; 77३35, ७0. 902, 
०. 0-8; काज़िन्स (००७४७) ५००॥०।०४, ए), 0ए-0प.. 


५ 
५८ 
६९, 


७१ 


& की 35 


म्दसाल्ठे : मलकापुर से पश्चिम में २० मील 

नान्‍्द्रे : चिखली से वायब्य में १० मील 

साकेगांव : चिखली से पश्चिम में ४ मील; संरक्षित स्मारक, ?8,2 8., 0, 903. 
7. 46; कजिन्स १(७०४४७२६४] (०700०४, छ. 05. 

सातगांव : चिखली से उत्तर में 9 मील संरक्षित स्मारक, 72.0 8], एफ2, 902, 
0. 4-76 क्कन्लिन्स “७6०0॥9०४७) ६९००७, 08, 0५॥-07+. 

सायखेडा : मेहेकर से नेऋत्य में २० मील 

चडाऊी : मेहेकर से उत्तर में १६ मील; 72],3.857., 0४(८., 902, 9.8. 

मद्‌ : चिखली से वायव्य में २२ माल 

मासरूल : चिखली से पश्चिम में २० मील . 

मेद्देकर : बुलढाणा से भआम्नेय में ३२६ मील; सरक्षित स्मारक; ?5,487., एफ, 
902, [0. 9 

सदुरजना : मेहकर से पश्चिम में १२ मील 

खिंदखेड : मेहकर से पश्चिम में २२ मील संरक्षित स्मारक 

सोनरी : 

वरबवंड : मेहकर से उत्तर में १६ मील 

गीदो : बुलढाणा से पश्चिम में १६ मील 


७९ 


सोनटी : मेहकर से पूर्त में ६ मील 


वाशोम जिला 


छ्र्‌ 
रे 


पोफव्डी : उमरखेड से वायब्य में ६ मील 
पुसद्‌ : वाशीम से नेऋत्य में ३२२ मील 


यवतमाल जिला 


छठ 
७५ 
६ 
9छ 
८ 
७९ 
८09 

८१ 

८२ 
८३ 

८४ 
८५ 

८६ 
८७ 


दाभाडी : दारूहा से दाक्षिण में २५ मील 

दुधगांव : दारवहा से एवं में २ मील, 0.9,4.87., ४४०, 902 . 5 
जवलगांव : दारूहा से इशान्य में ९ मील +9,3.57,, |0, 902 9. & 
जुगड : वुण से दाक्षिण में १४ मील 

कलमनेर : केलापुर तालुका में 


केलापुर : वृण से पश्चिम में २८ मील 


कुत्द्दाड : केलापुर से वायब्य में २५ मील 

छाक : दारूडा से दक्षिण में ६ मौल; गजेटियर प. २२२ 78,438 , ७०0, 909 9. 6 
लारखेड : दारूहा के पूत्र में १० मील; गज़ेटियर पृ. २२० ए8,48., ए0,902 9.5 
लोद्दारा : यत्रतमाल से २॥ माल; संरक्षित स्मारक 78, 587, 0, 909, 9, 4 
पांदरदेवी : केलापुर तालुका में 


पाथरोट : दारूहा के पूत्र में ५० मील. संरक्षित स्मारक; 7, 8 83]., ९४0, 9039, 9.4- 


सोने वरोना : दारवहा के उत्तर में १६ मील 
वाई : केलापुर तालुका में 


। ९ १ 0७७ 


८८ बरूड : दारूहा से वायब्य में १० मील 

८९ यवतमाल :; 

९० झाडगांव : केल्यपुर ताहुका में 

९१ तपोना : जवबत्यगांव के दक्षिण में » मील; गज़ेटियर प्र. २३३ संरक्षित स्मारक 

९२ नेर: सरक्षित स्मारक 

हेमाडपंती देवाडयों की यह सूची अप्रूण है | कई देवालयों का काल तथा स्थापत्य निश्चित स्वरूप से 
नहीं बतछाया गया है । ऐसा भी हो सकता है कि इस सूची में से कई स्थान खोज के बाद पारिचय की इृष्टि 
ठीक प्रतीत न हों । साधनाभाव से यह सूची प्रस्तावित ही है । 


यादव सिक्के 


कलंब यव॒तमात्ठ के पृत्रे में १६ मील पर सिंघण, महादेव तथा रामचंद्र के २८ सुवर्ण टंक का संचय 
१९७०-५१ में प्रात सरकारी नाणक सूची [ चित्रफलक १३ क्र. ४९ ] 


हा छन्‍पीडी-ा #व्यीडी७ 


८ गुफाएँ 


नागपुर: गारपैली : कोछा सुरान पहाड में ४ गुराएँ नागपुर के पत्र में ३२ मील 
चोदा : भांदक : 0558,5% 2.-]8,70 .59,5४ १]- ६ ए[[; सराक्षित स्मारक 
देऊकछवाडा : भांदक से पश्चिम में ६॥ मील 87, 75 , 85 
गांवरार : भांदक से दक्षिणमें १॥ मील; जोबनास गुफा; &88, ॥5%, 9-8] 
घुगुस : चांदा से पश्चिम में १३ मील 
झाडापापडा : इंद्रावती नदी के तट पर; टीपगड से दक्षिण में २७ मील 
सराक्षित स्मारक 
मारन : रंगी जमीनदारी में गुहा 
भण्डारा: बिजली : भण्डारा ज़िले के वायन्य सीमापर 
कचरगड : दरेकसा रेले स्टेशन से २े मील पर (गोण्ड) 
गायमुख : भण्डारा से उत्तर में २० मील 
कोरम्बी : पौनी से वायव्य में रे मील 
बालाधाट : सौरझरी, मिरी से वायब्य में ६ मील 
होशंगाबाद : पचमढी : चट्टानाश्रयों और इतिहासपूत्रकालीन गुफाओं का बड़ा समूह 
तामिया : पचमदी से २० मील 
झलई : पचमढद़ी से ४० मील संरक्षित स्मारक 
सोनभद्र : पचमढ़ी से २५ मील 


बैतूल : 


अचलपुर : 
अकोला : 
यवतमाल : 


. रायपुर : 
बिलासपुर : 


सिचनी : 


०8: 0 2556 


बुढी माई बनापूर तथा 
भोंडीया काफ । सिवनी मालवा, रेलवे स्टेशन से ६ मील 
नायगांव गोर्डन द्वारा सूचना प्राप्त 


घानोरा : तापी के दक्षिण तट पर, अटनेर से नेऋत्य में ८ मील 
भोपाली : बैतूल से पूर्व में २३ मील 

झापत : बेतूल से वायब्य में ४० मील 

खेरी : बेतुल से पश्चिम में १२ मील. ५ गुफाएँ 

लालवाडी : भोपाली से उत्तर में 9 मील 

नागझिरी : बैतूल से दक्षिण में ५ मील 

गोपाव्ठतलाई : मुल्ताई से दक्षिण में ६ मील 

मंजिरा : मेलधाट में 

पातूर : अकोला से दक्षिण में २० मील; संराक्षित स्मारक 
कलंब : यवतमाल से उत्तर में देवालय 

निवदारव्हा « दारव्हा से पत्र में ९ मील 

सिहावा : धमतरी से आम्नेय में ३१२ मील; 458, ७॥], 45-46. 
सिघणपुर : नाहपल्ली रेलवे स्टेशन से २ मील 

जांजगीर : 45703, शा, 204-07 

कोरबा : रतनपुर के पूव में ३२ मील 

ढागा : वर्धा के उत्तर में २५ माल 

दिधोरी : सिवनी से वायब्य में २५ मील गुफा थल नदी पर 


९, दुगों की सूची 
() प्राचीन (॥ ) मुसलूमानी दुर्ग (४४ ) मराठा शासकों के दुगे (9 ) गोण्ड दुर्ग 
(४) अन्य दुग 


( ) प्राचीन दुर्ग : मध्यप्रदेश में बैरागट के अत्तिरिक्त अत्ति प्राचीन दुगे विधमान नहीं हैं । 


नागपुर : 
वधों : 


चोदा : 
जबलपुर :. 


(४ ) मुसलमानी दुग्गे : 
कलमेश्वर : नागपूर से पश्चिम में १४ मील; कशिन्स सूची; 
गंझिटिअर ( कई विद्वानों के मतानुसार गोण्ड राजाओं का ) 

पवनार : वर्धा से आम्रेय में ५ मील शिलालेख 
खटोरा : चाँदा से उत्तर में २६ मील; संरक्षित स्मारक 
बटिद्यागद : दमोह से वायब्य में २० मील शिलालेखों के अनुसार इन में कतिपय 

इमारतें १३२४ इसवी के हैं । दवीरालाल सूची 
दिंगेरिया : बॉँदकपुर से उत्तर में ३ मील 
दमोह : 
देवगढ़ : छिंदवाड़ा से २४ मील 


१३ 


सागर : 


इलिचपुर : 


नेमाड : 


होशंगाबाद : 


भ्ण्डारा « 
बैतूल : 


७७०७० ९ ३ ७०७ 


सरघा : रायपुर से नैऋत्य में ४9 मील “53, ५7], 88-87 
सोरार : बालोद से पश्चिम में ८ मील, “७३, शत, 87-4५ 
दौडी : बालोद से दक्षिण में १६ मील 


खिमलासा : सागर से वायव्य में 9२ मील “५७१ /१,9283-28, स्तरक्षित स्मारक 
राहतगढू : सागर से पश्चिम में २५ मील “४४.. ]02]-22 संरक्षित स्मारक 
मालथोन : सागर से उत्तर में ३२८ मील 


गाविलगढ़ : चिखलदा के समीप; सरक्षित स्मारक 
इमादशाही किला : ई. स. १४२५ में अहमदरहा बहमनी के द्वारा निर्मित 
फारसी शिलालेख : ३. स. १४८८ अहमदशहा के राज्यकाल का 
फारसी शिलालेख : ई. स १५७७ बुज इ. बहराम की निर्मिती 


संस्कृत शिलालेख : ईं. स. १५५७ (शक १४८५९ ) बुहानशहा का जन्म 
790. ॥740-20098]6७.॥08, ]297-8, 9. 0. 


दीरालाल सूची क्र. २००, २०५, *#,.१॥), 022-28 
अशिरगढ्‌ : 0808, [5  8-2], 7] हाए, 
बज्द्दाणपुर : तापी नदी पर, खांडवा से आम्रेय में 9० मील; संरक्षित स्मारक 
जोगा : हदी से २४ मील 
हंडीया : 
सोहागपुर : होशंगाबाद से पूर्व में ३२ मील 
सोनगढ़ी : भण्डारा से आम्निय में २५ मील 
खेरला : बैतल से दक्षिण में ५ मील 
बालापुर : अकोला से पश्चिम में १६ मील; संराक्षित स्मारक 
३. स. १७५०७ में निर्मित ॥8]., ५08; 922-283. 
शिलालेखों का समय, ई. १५५७, १७३७; द्वीरालाल-सूची क्र. २५५ 
नरनाला : अकोला के उत्तर में २६ मील; सराक्षित स्मारक 
१४२५ में दुग की निर्मिति 
१४८७ महाकाली द्वार की निर्मिति 
१५३४ तोफों पर उत्कीण लेख 
ै57, 07३, 922-28, हीरालाल खूजची ऋ- २५० 
मालेगांव : अकोला से वायब्य में ३२८ मील 


0 मर 
मुसलमानी शिलालेख 


मध्यप्रदेश पर मुसलमानी शासन होने पर, उनके कातिपय लेख फारसी भाषा में ख़ुदे हुओ कबरे, 
मसजिदों तथा दुर्गों के अन्तगत मिलते हैं उनमें से कई लेखों की सूची नीचे दियी जाती है । यह हीरालाल 


सूची पर आधारित हैं । 
हीरालाल सूची 
क्रमांक १२-१३ अष्टी : वधा, नियाज्ञी के कबर में खुदे हुओ लेख 
८८ कारोदा : सागर, ग्यासुदिन खलजी के समय का लेख ३. १४१६ 
८९, खिमलासा : सागर, १२ फारसी लेख, ई. स. १४०९० से लेकर १५७२ तक के 
९० धामोणी : सागर, मसजिद के निर्माण का उछेख, $. स. १६७४ 
९१ गढ़ोला : सागर, खाज़ा शम्स खान का मृत्यू-काल का उल्लेख, ३. स, १५५६ 


९२ कंजिया : सागर, ३. स. १६४ ०,१६४२, तथा ई. स. १७०२ में उत्कीर्ण लेख 
१०३-१०६,१०९ बटिहागढ़ : दमोह, १३२४७, १३२८, १३२८, १४६३ के लेख 
१०८, ११० दमोद्द : दमोह के किले का लेख १४८०; महम्नद खलछजी का लेख, ३. स. १५१२ 
१४२-१४६,१८ अशिरगढ़ : नेमाड, अकबर, दानियाल, शहाजहान, औरंगप्लेब आदि मोगल 
बादशहाओं के छेख; ईैं. स, १६००, १६२७, १६५०, १६५८ 
१४७-१५०, | 
१५६, १५७, १५९ 
१६४ सोमारी पेठ : खेरछा, बेतल हजरत निजामशहा का उल्लेख 


बच्दाणपुर : नमाड़ कई लेख १५९० से १६०० तक के 


२४४-२४५, गाविलगढ, अमरावती द्वार के निर्माण का लेख; ३. स. १४८८ 
बुजे का लेख; इ. स. १५७७ 
बुन्हाण इमादरहा का लेख; ३. स. १५५७ 
२४६ इलिचपुर : (५० लेख ) है. स. १५८३ से लेकर १७८५ तक के 
| २४७-२४८ अमनेर, अमरावती : दो लेख; एक का समय इ. स. १६४५६ 
२४९ अकोला : कई लेख ई. स. १७०२ से १७८६ तक के 
२५० नरनालछा : अकोला, 9 लेख; ३. स. १४८७ से १८७४ तक के 
२७२ पातुर : अकोला, * लेख; ३. स. १३८८ से १६०६५ तक के 
र्ण५ बाठ्ठापुर : अकोला द्वार के निमोण का लेख; ३. स. १७५७ 
२५६ पंचगव्द्ाण : अकोला, कई लेख; ३. स. १६१६ से १६३७ 
२५७ मंगढ्धरपीर : अकोला, महमदशहा के समय का लेख; ई. स. १७३३ 
२५८ अकोंट : अकोला, २ लेख औरंगश्लेब के समय का लेख; ई. स. १६६७ 
२६० मलकापुर : बुलढाणा, चंडी वेस पर उत्कीर्ण ई. स. १७२९ 
२६१ रोदिणखेड : बुलढाणा, ख़ुदावंद खान का लेख; ई- स. १५८२ 
२६२ साखर खेडला : बुलढाणा, द्वार के निर्माण का लेख; ई. स. १५८१ 
२६३ मेद्देकर : बुलढाणा, द्वार के निमोण का लेख; ६. स १४८८ 
२६७ जलगांव : बुलढाणा, मसजिद के निर्माण का लेख; ई. स. १६३० 


नागपुर जिला : 


अकोला जिला : 


वधो जिला : 


चोदा जिला : 


भमंडारा जिला : 


जबलपुर 


जिला; 


७68 श्‌ ५ ७७% 


(77) मराठा शासकों के दुगे 


नगरधन : रामटेक से दक्षिण में 9 मील केवल तटबंदी सुरक्षित है । 
उमरेड : नागपुर से नेऋत्य में २८ मील 2.50, शा, 8 
बझारगांव : नागपुर से पश्चिम में २५ मील 

गुमगांव : नागपुर से दक्षिण में २० मील 


दद्दिहंडा : अकोट से आग्निय में १८ मील 
हिवरखेड : अकोठ से १४ मील 

कुरम : मुर्तिज्ापुर से प्ूव में १४ मील 
पंचगौहाड : अकोट से १७ मील 
व्याला : अकोला से ८ मील 


आए्ठी : वर्षा से वायन्य में ५२ मील 

बिरल : ( गढ़ी ) वर्धा से पश्चिम में १८ मील 

सोनेगांव : ( गढ़ी ) वधा से पश्चिम में १३ मील 

अलिपुर : वर्षा से आम्नेय में १६ मील 

अंजी : वधों से वायव्य में ९ मील 

सेल्दू : वधी से इशान्य में ११ मील 

रोहना : वर्धा से वायब्य में २३ मील 

नाचणगांव : वर्धो से वायव्य २१.मील 

दिगणी : वधा से ईशान्य में १६ मील ( अठरावी शर्ताब्दि ) 

पवनार : वधो से आम्नेय में ५ मील 

वैरागढ़ : चांदा से इशान्य में ८० मील संरक्षित स्मारक (प्राचीन ) -४फ्े, 
पा, 397, ७ जा 

शंकरपुर : चिमूर से ईशान्य १६ मील 

प्रतापगढ : भंडारा से ईशान्य में ०० मील; गोण्ड व मराठा अवशेष; संरक्षित 

स्मारक 
संघरी : भंडारा से आम्रेय में २४ मील 
पौनी : भंडारा से दक्षिण में २१ मील; किछे का दरवाजा प्रेक्षणीय; सरक्षित 
स्मारक 
विजयराघोगढ़ : कठनी से इशान्य में १८ मील 


«०० ५ ... 


वमोद्द जिला: दमोह : 883, हुए, 68 
गुगरा कला : दमोह से वायव्य में ३४ मील 
जटाशंकर : हट्टा से वायव्य में ७ मील संरक्षित स्मारक 
कानोडा : हडट्टा से वायव्य में १४ मील 
मरियाडोह : हट्टा से उत्तर में १२ मील संरक्षित स्मारक 
नरसिघगढ़ : दमोह से वायव्य में १२ मील. मुसछमानी अवशेष भी है 
पुरणखेड। : हड्टा से उत्तर में ९ मील, चंदेलों के समय का 
रामनगर : हट्टा से पश्चिम में ९ मील; शक १८२३ 
रानगिर : दमोह से उत्तर में १२ मील 
सिवनी जिला : आदेगांव : लखनादौन से पश्चिम में ८ मील 
छपारा : सिवनी से उत्तर में २२ मील; गोण्ड अवशेष भी है 
अमरावती जिला: बडनेरा : अमरावती से दाक्षिण में ५ मील, मद्ठी की बनी हुईं गढ़ी 
सागर जिला : सागर : 
बिनेका : सागर से उत्तर में २४ मील 
गढ़ाकोटा : सागर से पूरे में २८ मील 
रेहली : सागर से आम्रेय में २८ मील 
कंजिआ : सागर से वायब्य में ६९ मील 
खुरई : सागर से पश्चिम में ३२ मील 
गढोला : सागर से दक्षिण में ३० मील 
देवरी : ख़ुरईं से दक्षिण में ९ मील, सागर से दक्षिण में ४० मील 
सानोदा : सागर से पूवे में ८ मील 
बिलासपुर जिला : मल्लार : त्रिछासपुर से आम्रेय में १६ माल 
बुलढाणा जिला : पिपव्ठनेर : मेहकर से आप्नेय में १४ मील 
वाढवा : मेहेकर से दक्षिण में १५ मील, ( गेज़ेटीयर ) 
बैतूल जिला : अटनेर : बैतूल से दक्षिण में २० मील 
भसदेद्दी : बेतल से नेऋत्य में २२ मील 
दोशंगाबाद जिला : बागरा : होशंगाबाद से पूर्व में १८ मीछ 
निमाड जिला : भामगढ़ : खांडवा से प्रूत्र में ८ माल 
रायपुर जिला : कागडीद : आरंग से उत्तर में १२ मील 
(7५ ) गोंड शासकों के दुगे 
नागपुर जिला : मिचगड : नागपुर से उत्तर में १८ मील संरक्षित स्मारक 
भिवपुर : नागपुर से ईशान्य में १६ मील 
जलालूखेडा : काठोल से पश्चिम में १४ मील 
पारसिवनी : नागपुर से उत्तर में १६ मील 
पाटणसांगवी : नागपुर से वायब्य में १६ मील 
सावनेर : नागपुर से वायब्य में २३ मील 


«० ९७ ,,« 


चांदा जिला : चांदा: 
बल्लालपुर : चाँदा से आम्नेय में ८ मील 
भांदक : चांदा से वायव्य में १६ मील 
चेंद्नखेडा : टिपगढ के समीप 
पव्ठसगड : वैरागढ़ से नैऋत्य में २० मील 
टिपगद्‌ $ वेरागढ़ से पते में ३८ मील :५७॥), ४व।, 30-82 


भंडारा जिला : भंडारा : 
प्रतापगढ़ : भडारा से नेऋत्य में 2० मील संरक्षित स्मारक 


बालाघाट ज़िला : छांजी : भंडारा से आग्नेय में ९० मील 
सोनसार : मऊ से पूव॑ में ८ मील 
हृद्टा : भडारा से नेऋत्य में ८० मील 


जबलपुर : मद्नमहाल : जबलपुर से पश्चिम में ६ मील संरक्षित स्मारक 
8579, 5 पा, 5-58 


मगरधा : बिरुेरी के उत्तर में ६ मील 


दमोद : इदट्दा ; दमोह से ईशान्य में २७ मील संरक्षित स्मारक 
जटाशंकर : हड्टा से वायव्य में ७ मील संरक्षित स्मारक 
पंचमनगर : दमोह से वायव्य में २६ मील 
सिगोरगढ़ : दमोह से आग्नेय में २८ मील संरक्षित स्मारक, 
50, ९ , 48-50 
कोटा : दमोह से इशान्य में २२ मील 
राजनगर : संरक्षित स्मारक 


सागर: धामोणी : सागर से उत्तर में २९ मील संरक्षित स्मारक 
शहागढ़ : सागर से इशान्य में ४० माल 
गढ़पेहरा : सागर से उत्तर में ५ मील डांगी शासकों का 
गोरझामर : सागर से दक्षिण में २८ मील 
जयासिगनगर : सागर के नेऋत्य में २१ मील डांगी शासकों का 
खुरई : सागर से पश्चिम में ३२२ मील 
एरण : खुरई से पश्चिम में १८ मील संरक्षित स्मारक 
गढ़ाकोटा : सागर से पूर्व में २८ मील 
पिठोरिया : सागर से उत्तर में १८ मील 
रमना : गढ़ा कोटा से जंगल में; डांगी 
मरियाडोद् : हट्टा से उत्तर में १० मील 


मंडछा : रामनगर : मंडला से पूष में १० मील 


नरासिघपुर : 


बैतूल : 
छिद्वाडा : 
द्वुग : 

वधों : 
सिवनी : 
यवतमाल 


नागपुर : 


बधो : 


चांदा : 


जबलपुर : 


दमोह : 
दुगे : 


बिलासपुर : 
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चोरागड : नरसिंवयुर से नैऋत्य में २० मील संरक्षित स्मारक 

चवरपथा : नरसिंवपुर से वायन्य में १४ मील 

धिलवार : नरसिंधपुर से वायव्य में २५ मील 

अमला : बदनूर से १८ मील 

देवगड : सरक्षित स्मारक 
घमदा : दुग से उत्तर में १८ मील संरक्षित स्मारक 

सेल्दू : वधों से इशान्य में ११ मील, गजेटीयर 

सोनगड : लखनादौन के नेऋत्य में २० मील गजेटीयर 

दुगा : यत्रतमाल से आम्मिय में ? मील 


(५) अन्य दुग 


काटोल : नागपुर से वायव्य में ३६ मील 

केलोघ : नागपुर से वायव्य में ३० मील 

घधापेवाडा : नागपुर से वायब्य में २५ मील 

केलझर : वी से इशान्य में १७ मील <५७.0, ४, 40 

बिप्तजुर : आर्वी से ५ मील | 

वायफर्ठ : वधों से परिचम में १२ मील 

देऊव्यधवाडा : चांदा से पश्चिम में ६॥ मील 

सेगांव : वरोरा से वायब्य में १३ मील 

रिपगड : वैरागढ़ के पूत्रे में २८ मील; कर्निवम, -५७४, एव, 8-838 
मुरुमगांव : 

बल्लारपुर : चांदा से दक्षिण में ३े मील 

बालाकोरी : कटनी से नेऋय में ९ मील ( कश्निन्स सूची ) 

तेजगढ़ : दमोह से दक्षिण में १९ मील 

सोरार : दुग से दक्षिण में ४७४ मील 

दोदी : बालोद से दक्षिण में २२ मील 

अजमिरगढ़ : अमरकंटक के समीप “७४, ४47, ४9 

बच्छोद्‌ : जांजगीर से वायव्य में १४ मील <५४, ४१7, 2] 

बिलेगढ़ : सित्ररी नारायण से दक्षिण में ११ माल 

अकलतारा : बिलासपुर से दक्षिण में १७ मील 2.98, ४7॥, 2] 

कोसगई : च्छुरी जमीनदारी में बिलासपुर से ६० मील; 2७.४, अ777, 56 
कोटगढ़ : जांजगीर से वायव्य में १२ मील संरक्षित स्मारक 25.0, ४३॥, 22 
कोरमी : अकल्तारा से पश्चिम में ६ मील संरक्षित स्मारक “४४७0, ५४१], 28 
लाफागढ़ ; पाली से उत्तर में १२ मील 258, ५३7॥, 28 

पेण्ड्रा : अमरकंटक से पूवव में १४ मील 

रतनपुर : बिलासपुर से उत्तर में १९ मील 


नेमाड : 
छिद्वाडा 


सागर : 


बालाघाट « 
नरासिदपुर : 
रायपुर : 
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गडफुलझर : सराईपाली से दक्षिण में १६ मील; संरक्षित स्मारक 
चैतुरगड : 

कुशीगड़ : 

कोनारगड : संरक्षित स्मारक 

पुनासा : खांडवा से उत्तर में २३ मील 

सोसर : छिंदवाडा से नेऋत्य में ३२४ मील 


बरेठा : सागर से नेऋत्य दिशा में ३७ मील 
बरोदिया करा : सागर से उत्तर में ३२० मील 
बिल्दरा : सागर से दक्षिण में १७ मील 
धामोनी : सागर से उत्तर में २९, मील 

दुगद्द : खरई से ९ मील पर 

गढ्ा कोटा : सागर से प्र में २८ मील 
गरोला : सागर से पश्चिम में २२ मील 
दवीरापुर : सागर से उत्तर में ४७७ मील 
कटनेलगढ़ : सागर ज़िला की उत्तरी सीमा पर 
मालथोन : सागर से पश्चिम में 9० मील 
नरयावली : सागर से पश्चिम में ६ मील 
पिठोरिया : सागर से वायब्य में १२ मील 
राजवंस : सागर से दक्षिण में २७ मील 
सानोदा : सागर से पत्र में १२ मील 
शाहगढ़ : सागर से उत्तर में 9३ मील 

हद्टा : बालाघाट से आम्मेय में १२ मीछ 
बचई : नरसिंहपुर से आम्रेय में ११ मील 
डमरू : लवन से वायब्य में ९ मील 
गढ़खिवनी : सिरपुर से नेऋत्य में ८ मील 
गीधपुरी : सिरपुर से पश्चिम में २ मील 
रायपुर : ई. स. १४६० में बना हुआ 
साकरा : सिरपुर से पत्र में ३६ मील 
गढफुलझरी : रायपुर से प्रव में १८ मील 
कुरुग : सिरपुर से पूर्व में २॥ मील 


«०० १०० ,६« 
लिवनी :.. छपारा : पिनी से (वर में ६ मील 
सोनगढ़ : ठखनादौन से नेऋत्य में २० मील 
जबलपुर : अभाना : सिहोरा से वायब्य में १२ मील 
अमोदा : स्लीमनाबाद से उत्तर में २० मील 
बरगी : जबलपुर से दक्षिण में १४ मील 
इटोरा : कटनी से ईशान्य में ३० मील 
कनवारा : कटनी से उत्तर में ९. माल 
सलेया : कटनी से पश्चिम में ११ मील 
यवतमाल जिला : कलम्ब : यवतमाल से इशान्य में १० मील 
रावेरी : रालेगांव से दक्षिण में २ मील 
वधों जिला : नाचणगांव : वधा से २० मील 
वाईफव्ठ : वर्धा से पश्चिम में १२ मील 
सोनेगांव : वर्धा से ११ मील 
चाँदा ज़िला : चिमूर : चौँदा के उत्तर में 9८ मील 
खटोरा : चाँदा से उत्तर में मील 
सिरोचा : चोदा से आम्नेय में ११६ मील 
अकोला ज़िला : माना : मुर्तिज्ञापुर से पृत्र में ७ मील 


पुरातत््वीय अवशेषों की सूची 


अदासा : हेमाडपंती मंदिर 
अंभोरा : हेमाडपंती मंदिर 
उबाली : वृत्ताकार शत्रस्थान 
उमरेड : मराठा दुगे 


कव्टमेश्वर : प्रागैतिहासिक अवशेष; दुर्ग 


काटोल : दुगे 

केलोघ : हेमाडपंती मंदिर, दुर्ग 
कोराडी : वृत्ताकार शवस्थान 
कोहली : वृत्ताकार शवस्थान 
गारपेली : गृहा 

गुमगांव : दुरग 

गोडी : वृत्ताकार शत्रस्थान 
घोरार : वृत्ताकार शवस्थान 
जलालखेडा : दुर्ग 

जाखपुर : हेमाडपंती मंदिर 
जुनापाणी : वृद्यकार शवस्थान 
टाकठ्ठघाट : वृत्ताकार शवस्थान 
धापेवाडा : दुगे 


१ नागपुर ज़िला 


निलूधोआ : वृत्ताकार शत्रस्थान 

पाटणसांगवी : दुगे 

पारासिवनी : गुप्तकालीन मुहरों का प्रातिस्थान, 
हेमाडपंती मंदिर, दगे 

बडगांव : वृत्ताकार शवस्थान 

बझारगांव : दुगे 

बोरगांव : वत्ताकार शत्रस्थान 

भिवगड : दुगे 

भिवपुर : दुगे 

भूगांव : हेमाडप॑ती मंदिर 

माहुरझरी : गुप्तकालीन अवशेषों का प्रातिस्थान, 
प्राचीन मणी, वृत्ताकार शवस्थान 

रामटेक : ( प्राचीन नाम रामपादगिरी ) वाकाटक 
कालीन शिव्पावशेष; ताम्रपत्नों का प्राप्तिस्थान 
हेमाडपंती मंदिर; यादवकालीन शिलालेख; पत्रित्र 
तीरथ-स्थान 

रायपुर : वृत्ताकार शवस्थान 

चव्ठणी : हेमाडपंती मंदिर 


नगरधन : प्राचीन नाम नंदिवधन, वाकाठक वाठोरा : वृत्ताकार शत्रस्थान 
५ ५ चर ती ७ शे 
राजधानी; ताम्रपत्नों का प्रात्तिस्थान; मराठी दुगे सावनेर : हेमाडपती मंदिर तथा दुगे 


नवेगांव : प्रागेतिहासिक अवशेष 


सावरगांव : वृत्ताकार शत्रस्थान 


नन्‍्दपुर : गुप्तकाछीन मुहरों का प्रापिस्थान द्विंगणे : वृत्ताकार शवस्थान 
नागपुर : वाकाठक ताम्रपन्नों में उछिखित 
श 

२ वधों जिला क्‍ 
अलिपुर : दुगे तल्ठेगांव : हेमाडपंती मन्दिर, शिव्पात्रशेष 
अंजी : दुग देवव्ठी : राष्ट्रकूट ताम्रपत्र का प्रामिस्थान 
आष्टी : दुर्ग नाचणगांव : दुगे के लिये प्रसिद् 
केलझर : दुर्गों के लिये ्रसिद्ग पवनार : आहत मुद्राओं का प्राप्तिस्थान; प्रवरपुर 
ठाणेगांव : यादवकालीन लेख तथा देवाकय नामक वाकाटक राजधानी दुर्ग इत्यादि ओं से 


ढागा : गुहा 


१४ 


सुप्रसिद्;। शिर्पावशेष; उत्खनन-योग्य क्षेत्र 
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पोहना : हेमाडपंती मन्दिर; 
बिसनुर : दुगे 

बिरुल : दूर्ग 

रोहना : दुर्ग 


वायफछ् : दुग के लिये प्रसिद्ध 

हिगणघाट : ( प्राचीन नाम उद़्गुण ) आहत- 
मुद्राओं का प्राप्तिस्थान 

हिंगणी : दुगे के लिये प्रसिद्ध 


३ भंडारा ज़िला 


कचरगड : गुहा 

कोरम्बी : यादवकालोन लेख, गुहा 
तिलोता खेरी : वृत्ताकार शवस्थान 
पिपव्ठगांव : वृत्ताकार शवस्थान 


पौनी : प्राचीन मुद्राओं का प्राप्तिस्थान; शातवाहन- 


कालीन लेख; दुगे 


प्रतापगढ़ : दुगे 
बिजली : गुहा 


ब्रम्बी : वृत्ताकार शवस्थान 


भण्डारा : आहत-मुद्राओं का प्रातिस्थान, दुर्ग 
सोनगढी : दुगे 
संघरी : दुर्ग 


४ चांदा जिला 


आमगांव : हेमाडपंती मंदिर 

कनसारी : मध्ययुगान प़िकों का प्रापिस्थान 

केलझर : वृत्ताकार शवस्थान 

खटोरा : दुगे 

खरवदे : हेमांडपंती मंदिर 

खैर : प्रागेतिहासिक अवशेष 

गांवरार : प्राचीन गुहा 

घुगुस : गुदा 

घोसरी : हेमाडपंती मंदिर 

चामुसी : वृत्ताकार शवस्थान 

चुरुछू : हेमाडपंती मंदिर 

चिमूर : दुगे 

चदनखेडा : दुगे 

चांदपुर : हेमाडपंती मंदिर 

चांदा : (प्राचीन नाम चाहंद) प्रागैतिहाप्ेिक अवशेष 
शातवाहन सिक्कों का प्रात्तिस्थान, गोंड दुगे तथा 
राजधानी, मुसलमानी अवशेष 

झाडापापडा : गुहा 

टीपगड : दुगे 

ढोकी : प्रागैतिहासिक अवशेष 

ताडली : रोमन सिक्कों का प्रातिस्थान 

देऊव्ववाडा : गुहा, दुगे 

देवंटेक : मौयकालीन शिलालेख, वाकाटक लेख 


नलेश्वर : हेमाडपंती मंदिर 

परसोरा : प्रागैतिहासिक अवशेष 

पत्ठसगड़ : दुर्ग 

पालेबारस : हेमाडपंती मंदिर 

बल्लालपुर : दुगे 

भोजेगांव : हेमाडपंती मंदिर 

भांदक : शातवाहन कार्लान लेख, राष्ट्रकूट ताम्रपत्र 
का प्रातिस्थान, प्राचीन गुफा, पांडव-बंशीय लेख 
का प्रापिस्थान, दुर्ग 

मद्दावाडी : हेमाडपंती मंदिर 

मारन : गुहा 

मारोती : हेमाडपंती मंदिर 

मार्केण्ड : मध्ययुगीन देवालय, यादव शिलालेख 

मुरुमगांव : दुर्ग 

येड़ा : हेमाडपंती मंदिर 

वडगांव : वाकाटक-लेख का प्रातिस्थान 

वागना ऋ : वृत्ताकार शवस्थान, हेमाडपंती मंदिर 

बैरागड : प्राचीन दुर्ग, प्राचीन काल से हिरा के लिये 
प्रसिद्ध 

इंकरपुर : दुगे 

सिरोचा : दुगे 

सेगांव : दुर्ग 


०० २०४३ ५७०० 


५ बालाघाट जिला 


गुंगेरिया : प्राचीन ताम्र अवजारों का प्रातिस्थान 
तिरोडी : वाकाटक ताम्रपत्रों का प्राप्तिस्थान 
बालाघाट : वाकाटक ताम्रपत्र का प्रातथिान 
भीर : हेमाडपंती मंदिर 


राधोली : शैलवंशी राजा के ताम्रपत्रों का प्रात्थान 


लांजी : यादव लेख, गोण्ड अवशेष, दुग 
सोनसार : दुर्ग 

सोरझरी : गुहा 

दृद्दा : दुर्ग 


६ जबलपुर जिला 


अभाना : दुर्ग 

अमोदा : दुर्ग 

कारीतलाई : कलचुरि 
शिव्पावरेष 

कुण्डम : प्रागैतिहासिक अवशेष 

कुण्डा : गुप्तकालीन मन्दिर 

कुंभी : कलचुरी ताम्रपत्रों का प्रापिस्थान 

गोपालपुर : कलचुरी लेखों का प्रातिस्थान,मध्ययुगीन 

अवशेष, बौद्ध म्र्तिओं का प्रातिस्थान 

गुर्गी-दशार्णी : कलचुरि शिव्पावशेष 

छोटी-देवरी : कल्चुरी अब्रशेष तथा लेख 

जबलपुर : ( बड़ा सिमछा पहाड़ी ) प्रागैतिहासिक 
अवरदेष 

जबलपुर : प्राचीन नाम जौलीपट्न (?) गृतकालीन 
सिक्रों का प्रातिस्थान, कलचुरी लेख तथा 
शिह्पावरेष 

तिगवाँ : गुप्तकालीन मन्दिर 

त्रिपुरी ( तेवर )  प्रांगीतहासिक अवशेष, आहत 
मुद्रा, प्राचीन त्रिपुरी गण-राज्य की 
मुद्राएँ, मौयकालीन अवशेष, शातवाहन 
मुद्रा तथा भम्नावरोष, रोमन मृण्मय 
पात्रों, कुषाण सिक्कों इत्यादिओं का 


शिलालेख, मध्ययुगीन 


प्राप्तस्थान; कलचुरि राजधानी; बहुसंख्य 
शिव्पावशेष तथा लेखों का प्रातिस्थान 

देवगढ़ : दुगे 

पनागर : कलचुरी शित्पावशेष 

बघोरा : शातवाहन कालीन लेख 

बरगांव : गुप्तकालीन देवालय, कलचुरी लेख 

बरगी : दुग 

बाहुरीबंद : रा्टकूट लेख, कल्चुरी शिव्पावरेष 

बिल्दरी : कलचुरी लेख तथा शिव्पावशेष 

भेड़ाघाट : प्रागेतिहासिक अवशेष, कुषाणकाल के 
लेख, कलठ्चुरी शिलालेख तथा ६४ 
योगिनी ओं के मन्दिर लिये सुप्रसिद्द 

मगरधा : दुर्ग 

मझोली : कल्चुरी शिर्पावशेष 

मदनमद्दाल : गोण्ड वास्तुशित्यावशेष 

मुनई : प्रागेतिहासिकर अवशेष 

मुरीया : कलजुरी लेख 

रूपनाथ : अशोक के शिलाशासत 

रोण्ड : गुप्कालीन मन्दिर 

हिडोरीया : दुर्ग 

सिमरा : कच्चुरी-डेख तथा शिव्पात्रशेप 

सिद्दोरा : प्रागेतिहासिक अवशेष 


७ सागर ज्ञिला 


एरण : (प्राचीन नाम ऐरिकिण ) आहत मुद्राओं, 


प्राचीन गणराज्य की मुद्राओं का 


प्रात्तित्थान, शातवाहन कालीन शिलालेख, गुप्त शिलालेख तथा शिब्पावशेष; दुगे 
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इसुरपुर : कल्चुरी सिक्रों का प्रापतिस्थान 

कटनैलगढ़ : दुर्ग 

केडलारी : प्रागैतिहात्तेक अबरोष 

कोजिआ : मुसलमानी दुगे 

खिमलासा : मुसलमानी शिव्पावशेष 

ख़रई : दुगे 

गढ़ पेहरा : डांगी दुर्ग 

गढ़ा कोटा : डांगी दुगे 

गद़ी मोरीलछा : प्रागोतिहासिक्र अबशेप 

गढ़ोला : मुसलमानी ढुगे 

गरोला : दुग 

गोरझामर : दुग 

जयसिंहनगर : दुगे 

देवरी : प्रागैतिहासिक अवशेष, कल्चुरी शिरपावरोष, 
ढुग 

दुगद : दुगे 

घामोणी : मुस्तव्मानी दुगे 

नरयावली : दुगे 

पिठोरीया : इुगे 


बरगांव : कलचुरी अवशेप 


बरेठा : दुर्ग 

बरोदिया कलों : दुगे 

बहुतराई : प्रागेतिहासिक अवशेष 
बिनेका : दुग 

बिल्हरा : दुगे 

बुरखेरा : प्रागैतिहासिक अवशेष 

बुरधाना : प्रागैतिहासिक अवशेष 

मरराया डोह : मुप्तलमानी दुगे 
मालथोन : दुर्ग 

मोर : प्रगितिहासिक अवशेष 
मना : गोंड दुर्ग 

राहतगढ़ : मुसलमानी इुगे 

राजवंश : दुग 

रीठी : कल्चुरी शिव्पात्रशेष 
रेहली : दुग 

शहागढ़ : मृस्तलमानी दुर्ग 

सलेया : कलचुरी शिव्पावशेष 

सागर : कलचुरी शिव्पावशेष तथा लेख, मराठी दुर्ग 

सानोदा : दु 

हिराएुर : दुगे 


८ दमोह जिला 


इटौरा : दुगे 
कनवारा : दूगे 
कानोड़ा बारी : कछचुरी शिह्पात्ररीष 


फत्तेहपुर : प्रागेतिहातिक चित्रित शिल्ा 
बालाकोरी : दुगे 
बांदकपुर : कलचुरी शिव्पावशेष, देवालय 


कुण्डलपुर : जैन तीये, गुतक्ताठलीन तथा कलचुरी बुरचेका : प्रागेतिहासिक अब्र शेष 


काल के शित्पाव्रशेष 
गुगरा कलों 


; का 
जटाशकर : दु 
तेजगढ़ : दुर्ग 
दमोद्द : प्रागैतिहासिक अबरीप, दुगे 
नराखिदगढ : दुर्ग 
नांद्यान्द : कलचुरी शित्पावशेष 
नोदटा : कलच्ुरी देवालय शिह्पाव शेष 
पंचमनगर : दुर्ग 


पुरणखेडा : दुर्ग 


मदनपुर : कल्चुरी शिव्पावरोष 
मरियाडोह : दुर्ग 

सकोर : गुप्त सिक्कों का प्राततिस्थान 
सिंगोरगढ़ : दुर्ग 

सिप्तरा : कठ्चुरी शिर्पात्रशेष, शिव्यछेख 
सिग्नामयुर : प्रागैतिहासिक अवशेष 
राजनगर : दुर्ग 

रामनगर : दुर्ग 

रानगीर : दुर्ग 
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९ मांडला जिला 


कुकर मठ : मध्ययुरगान जैन (?) देवालय रामनगर : गोण्ड दुगे 
१० सिवनी जिला 
आदिगांव : मराठी दुगे सरेखा : वृत्ताकार शत्रस्थान 
छपारा : मराठी दुगे सोनगढ़ : दुर्ग 
घनसोर : कलचुरी शिल्पावशेष सोनपुर : क्षत्रप सिक्कों का प्रात्तिस्थान 
छखनादोन : प्राचीन मणी सिवनी : क्षत्रप सिक्कों का प्रातिस्थान; जैन केन्द्र 
दिधोरी : गुहा क्‍ 
बक 6 

१९ हाशगाबाद जला 
उमरिया : प्रागैतिहासिक अतरशेष बमेन घाट ४ प्रागैतिहासिक अवरोष 
खिडीया : प्राचीन मुद्राओं का प्रातिस्थान बागरा : मुसलमानी दुर्ग 
जामुनिया : प्राचीन मुद्राओं का प्रातिस्थान बुढ़ीमाई : प्रागैतिहासिक गहर, गुफा 
जोगा : दुर्ग भुतरा : प्रागीतिहासिक अवशेष 
झाँसीघाट : प्रागैतिहात्तिक अत्रशेष ह हरदा : -कुपाण तथा गुपकालीन सिक्कों का प्राप्िस्थान 
झलद : प्रागैतिहासिक गद्दर दांडीया : मुसलमानी दुग 
जामुनिया : प्राचीन मुद्राओं का प्रापस्थिान होशंगाबाद : प्रगितिहापिक अवशेष 
तामिया : प्रागैतिहासिकर गहदर, गुफा सोनभद्र : प्रागैतिहासिक गदह्दर 
पचमढ़ी : प्रागैतिहासिक गद्दर, गुप्तालीन लेख, सोहागपुर : दुर्ग 

गुफा 

१२ नरसिंहपुर जिला 

चवरपथा, चोरागदू, घिलवार, बचई : दुर्गो के नरासिहपुर: और नरमदा तटस्थ अन्य क्षेत्र : 
लिये प्रसिद्द' प्रागैतिहासिक अवशोषों के लिये सुप्रतिद्व क्षेत्र 


भ्रुत॒रा : प्रागेतिहासिक अबरोष 


१३ इलिचपुर जिला 


इलिचपुर : ( प्राचीन नाम अचलपुर ) गुपतकालीन चम्मक : ( चम्मेड ) वाकाठक ताम्रपत्न का प्रातिस्थान 
सिक्कों का प्रातिस्थान, यादव-काछ में गाविरूगढ़ : पुप्रसिद्न मुसलमानी दुर्ग 
सुप्रसेह शहर; मुसलमान-काल में मंजिरा : गुफा के लिये प्रसिद्ध 
राजधानी 


कक १ ७ द्‌ छछ हि 


१४ बेतूल जिला 


अटनेर : दुगे 

अमलछा : दुगे 

खेरला : मुसलमानी दुगे 

खेरी : गुहा 

गोपाव्ठतलाई : गुफा 

झापछ : ग॒हा 

तिवरखेड : राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान 
धानोरा : गुहा 

नागझ्िरी : गुहा 


नेआगांव : प्रागैतिहासिक गहर 

पट्टण : गुप्ततालीन सिक्कों का प्रातिस्थान, वाकाठक 
ताम्रपत्र तथा कलचुरी सिक्कों का प्रातिस्थान 

बैतूल : गुप्तों के समकाछीन ताम्रपत्नों का प्रार्थिन 

भोपाव्ठी : गुहा 

भोडीया-काफ : प्रागैतिहासिक गदर 

भेसदेही : दुगे 

मुलताई : राष्ट्रकूट ताम्रपत्नों का प्राप्तिस्थान 

लालवाडी : ग॒हा 


१५ छिंदवाड़ा जिला 


दुडीया : वाकाटक ताम्रपत्नों का प्रातिस्यान 
देवगढ़ : दुगे 


निलकंठी : रा्ट्कूट कालीन लेख तथा मध्ययुगीन 
शिव्पाव्रशेष 
सौसर : दुगे 


१६ रायपुर ज़िला 


आरंग : गुप्तोत्तर कालीन जैन देवालय; शरभपुर के नारायणपुर : कञ्चुरी काछीन देवालय 


सम्राटों के तामपत्रों का प्रातिस्थान 
कुरुग : मध्ययुगीन दुगे 
कागडीद : दुग 
कुवेई : पाण्डव वंशी राजाओं के समकालीन ईंट 

के देवालय 

खलारी : वलचुरी अबरेष 
खारियार : रारभपुर राजाओं के लेखों का प्रात्िान 
खेरताल : कुमारगुप्त के सिक्कों का प्रातिस्थान 
गद-फुलसझरी : दुगे; गढासिवनी : दुगे 
गिधपुरी : दुगे 
डमरु : दुगे 
तुरतुरीया : नत्रीं शतान्दि के बोद्द अवरेष 
तारापुर : आहत-मुद्राओं का प्राप्तिस्थान 
दलाल सिवनी : कलचुरी सिक्कों का प्रातिस्थान 
देवबालोद : कलचुरी काठीन अवशेष 
दौण्डी : दुर्ग 


पेण्ड्राबंध : कलचुरी लेखों का प्रात्िस्थान 

बायर : आहत मुद्राओं का प्रातिस्थान 

बोस्मदेव : पाण्डत्र-वंश के समकालीन देवालय 

राजीम : पाण्डवव, नल वंशीयों के छेखों का 
प्रातिस्थान, समकालीन देवालयों का 
सम्रह 

रायपुर : शरभवत्शीयों के लेखें। का प्रातिस्थान 
मध्ययुगीन दुगे 

सरधा : दुगे 

भाकरा : दुगे 

सिरपुर : पाण्डव वंशी राजाओं की राजधानी; 
इंठ के देवालय शिलालेख, मूर्ति-शिवप 
इत्यादि अवशेष 

सिद्दावा : मश्ययुगीन गुफा 

सोनामी र : वृत्ताकार शत्रस्थान 

सोरार : दुगे 
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१७ घिलासपुर जिला 


अक लतारा : आहत-मुद्राओं का प्रापिस्थान, 
कलचुरी लेख, दुगे 
अजमिरगढ : दुगे 
अडभार : कलचुरी अवरोष; दुग 
आमोदा : कलचरी ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान 
किरारी : शातवाहन कालीन काष्ट स्तंभ-लेख 
कुगडा : कलचुरी लेख तथा अवशेष 
कोटगढ्‌ : कलचुरी शिलालेख व अवशेप 
कोणी : कलचुरी लेख व शिव्पावशेष 
कोटमी : दुगे 
कोरबा : गुहा 
कोसगई : कल्चुरी शिलालेख तथा शिह्पात्रशेष, दुगे 
खरोद्‌ : ईंट के देवालय शिलालेख तथा अन्य 
अवशेष 
घोटीया : कलचुरी लेख 
चकरबेद : रोमन 'सैकों का प्रात्तिस्थान 
जांजगीर पाऊकी : कलचुरी देवालय तथा अन्य 
अवशेष, गुदा 
ठठारी : आहत-समुद्राओं का प्रातिस्थिान 
डैकोणी : (प्रार्चान नाम वुडुकु्ना) कलचुरी ताम्रपत्रो 
का प्रार्थिन 


तुम्मान : कलचुरी-बंश का आधस्थान, कल्चुरी 
शिव्पावशेष 


घनपुर : ईंट के मन्दिर 
पारगांव : कलचुरी ताम्रपत्र का प्रापिस्थान 
पंडरवा : कुषाण, कल्सरी तथा यौधेय सिक्कों का 
प्राप्तिस्थान 
पेण्ड्रा : दुगे 
पौनी : कलचुरी शिश्पावशेष 
बच्छोद : दुगे 
बिलासपुर : आहत मुद्रा, रोमन सिक्कों तथा 
कलचुरी शिव्पावशेष 
बिलेगढ़ : कलचुरी लेख, शिव्पात्रशेष तथा दुर्ग 
बुढीखार : शातवाहन कालीन लेख 
भगोण्ड : कलच्ुरी सिको का प्रातिस्थान 
मल्लार : कलचुरी शिर्पावशेष, देवालय 
महामदपुर : कलचुरी लेखों का प्रात्तित्थान 
लाफा : कलचुरी ताम्रपत्न का प्रास्थान 
रतनपुर : (प्राचीन नाम रत्नपुर ) कलचुरी राज- 
धानी, शिलालेख, शिव्पावशेष, दुगे 
सरखो : कलचरी ताम्पत्र का प्रात्तिस्थान 
सेमरसाल : शातवाहन कालीन शिलालेख 
सिवरी नारायण : कलचुरी शिव्पावशेष, देवालय, 
शिलालेख, ताम्रपत्र इत्यादि 
सोनसारी : कलचुरी अवशेष, तथा सिक्कों का 
प्राप्तिस्थान 


१८ हुग जिला 


अजजुनी: प्रागैतिहासिक अवशेष 
कन्द्दीभाडार : वृत्ताकार शवस्थान 
कात्राह्ाट : वृत्ताकार शत्रस्थान 
बिरचोरी : वृत्ताकार शवस्थान 


दोंदी : दुर्ग 
घमदा : दुर्ग 
बालोद : मध्ययुर्गान देवालय 


 मजगहान 5 वृत्ताकार शवस्थान 


दुग : शातवाहन कान लेख, वाकाठक ताम्रपत्रों सोरार : वृत्ताकार शवस्थान 


का प्रापतिस्थान, दुगे 
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१९ अमरावती जिला 


ऋद्धिपुर : कद तथा नल राजाओं के ताम्रलेख, नांद्गांव : यादत्र कालीन शिलालेख तथा बास्तु- 
ती 


क्षेत्र शिह्प 
खोलापुर : रोमन पदक का प्राप्तिस्थान, यादव- बेछोरा : वाकाटक ताम्रपत्रों का प्रात्िस्थान 
कालीन अवशेष लाखुर : हेमाडपंती मंदिर 
घामोरी : कलचुरी पिकों का प्राप्तिस्थान बडनेरा : दुगे 


२० अकोला जिला 


अनसिंग : हेमाडपंती मंदिर बार्शी-टाकव्ठी ः हेमाडपंती मंदिर, यादवकालीन छेख 
कुटासा : हेमाडपंती मंदिर बाव्ठापुर : मुसलभानी दुगे, शिलालेख 
कुरेम : दुर्ग महेशपुर : हेमाडपंती मंदिर 

गोरेगांव : हेमाडप॑ती मंदिर मालेगांव : हुगे 

तच्हाला : शातवाहन सिक्कों का प्रातिस्थान माना : दुगे 

दद्दिदंडा : दुगे लोहारा : राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान; 
नरनाव्ठा : मुसलमानी दुर्ग, शिलालेख मध्ययुगीन सिक्के 

निरट : हेमाडपंती मंदिर व्याला : हेमाडपंती मंदिर दुर्ग 

पातुर : शातवाहन काछीन गुहा शिसवै : राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों का प्रात्िस्थान 
पाटखेड : हेमाडपंती मंदिर सांगछूद : राष्ट्रकूट ताम्रपत्रों का प्रातिस्थान 
पांगरा  द्ेमाडपंती मंदिर सिदखेड : हेमाडपंती मंदिर 

पिजर : हेमाडपंती मंदिर और लेख हिवरखेड :ः दुगे 

पंचगोहाड : दुर्ग 


.._२१ बुलढाणा जिला 
अमडापुर : हेमाडपंती मंदिर, यादव कालीन लेख नान्द्रे : हेमाडपंती मंदिर 


अंजनी : हेमाडपंती मंदिर पिंपल्वनेर : दुगे 

अंन्नी : हेमाडपंती मंदिर त्रह्मपुरी : हेमाडपंती मंदिर 

कोठाली : हेमाडपंती मंदिर मढ़ : हेमाडप॑ती मंदिर 

खामखेड : मध्ययुगान ताम्रपत्नों का प्रातस्थान मासरूत्ठ : हेमाडपंती मंदिर 

गिरोली : हेमाडपंती मंदिर मेहेकर : हैमाडपंती मंदिर यादव काछीन लेख 
गीदो : हेमाडपंती मंदिर म्हसाव्ठे : हेमाडपंती मंदिर 

चखिखली : हेमाडप॑ती मंदिर लोणार : हेमाडपंती मंदिर 

चिचखेड : हेमाडपंती मंदिर वडाल्ठी : हेमाडपंती मंदिर 

देऊव्ठघाट : हेमाडप॑ती मंदिर वरवंड : हेमाडपंती मंदिर 

दुधा : हेमाडपंती मंदिर वाढवा : दुगे 


घात्रा ; हेमाडपंती मंदिर साकेगांव : हेमाडपंती मंदिर 


सातगांव : हेमाडप॑ती मंदिर 
सायखडा : हमाडपंती मंदिर 
सिंदखेडा : हेमाडपंती मंदिर 


कव्ठमनेर : हेमाडपंती मंदिर 


कव्ठम्ब : यादव सिक्कों का प्रातिस्थान, गुफा, दुगे 


इत्यादि अवशेष 
कुष्द्दाड : हेमाडपंती मंदिर 
जवव्ठगांव : हेमाडपंती मंदिर 
जुगद्‌ : हेमाडपंती मंदिर 
झाडगांव : हेमाइपंती मंदिर 
तपोना : हेमाडपंती मंदिर 
दाभाडी : हेमाडपंती मंदिर 
दुधगांव : हेमाडपंती मंदिर 
नेर : हेमाडपंती मंदिर 
पाथराट : हेमाडपंती मंदिर 


पृष्ठ पंक्ति 
३ १ 
रे श्र्‌ 
३े २९ 
४ १७ 
१६ ११ 
१८ १० 
९२, २३२ 
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सेदुरजना : हेमाडपंती मंदिर 
सिद्खेड : हेमाडपंती मंदिर 
सोनरी : हेमाडपंती मंदिर 


२२ यवतमाल जिला 


पांदरदेवी : हेमाडपंती मंदिर 
यवतमाल : हेमाडपंती मंदिर 
लाक : हेमाडपंती मंदिर 
लारखेड : हेमाडपंती मंदिर 
लोहारा : हेमाडपंती मंदिर 
वरुड : हेमाडपंती मंदिर 

वाई : हेमाडपंती मंदिर 

सोने वरोना : हेमाडपंती मांदिर 


ढोकी : प्रागैतिहासिक अवशेष 
परसोरा : प्रागितिहासिक अवशेष 


शुद्धिपत्र 
अशुद्ग शुद्ध 
पहिके हथियरों की पहिले हथियारों की 
नर्मदा की के धाठा नमंदा की घाटी 
ज़िलों म जिलों में 
गुहाअयो गुहाश्रयों 
भंडारा वां 
ख्ीरियार खारियार 
श्गिरिया हिंडोरिया 
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बुरधाना, सागर ६ चाँदी की वृषभारांत, गुंगेरीया 


५-७ ताम्नाऊ्र, गुंगेरीया, बालाघाट ८ ताप्नयुगीन सब्बल, गुँगेरीया 
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१ सिंघणपुर के गढरों में प्राप्त चित्रों के कुछ नमूने 


चित्र-फ़लक ४ 
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१२ आहत-मुद्रा १३ एरण मे प्राप्त १४ त्रिपुरी गण-राज्य का 
माय काल धमपाल का सिक्का सिक्का 


शातवाहन-काल 





१७ सिरि सातकर्गी का खिका १८६ शातकर्णी सिक्का 
त्रिपुर्र तन्हाला 





१८ रोमन सिक्का, चकरवेढ़ा : खोलापुर, अकोला 
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२६ नल वराहराज को मुद्रा, 
एडंगा, बस्तर 


राष्ट्रकूट-काल 
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२२ चंद्रगुप्त की खुबर्ण-मुद्रा : सकोर 
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चोगुना आकार 
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२९ सेमरसाल में प्राप्त शिलालेख 
( दूसरा शताब्दी ) 


चित्र-फलक ७ 
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३१ वाकाटक प्रवरसेन का द्वुग ताम्रपत्र 
७ वां शताद्वी 





३२ नन्नराज युद्धासुर के पद्मनगर ताम्रपत्र का एक पत्र 
शक संवत्‌ ६१५ 





३४ यमुना ३५ कलचुरि शिल्प 
गुप्त कालीन मंदिर ; तिगवाँ, जबलपूर पुरवा, जबलपुर से प्राप्त 


चित्र-फलक ९ 
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३६ जिन पाश्वनाथ 
कलचुरि शिल्प; जबलपुर में संरक्षित 


चित्र-फलक १० 





३८ विष्णु मंदिर, नारायणपुर, जिला रायपुर 


चित्र-फलक ११ 
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४९ यादव रामचेद्र का पंत्मटंक ५० बाल केसरी की मुहर ( 5८» ) 
कलम्ब से प्राप्त बालपुर मे प्राप्त 
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